चेद्यरत्रम पी, एस, वारियर की . 


आयवेद्यशाला 
कोटक्कल 


स्थापित: 902 


४५४ 


. (केवल वँद्यों और चिकित्सा संस्थाओं के उपयोगार्थ )' 


5 हर ॥५ ® 
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हमारे प्रकाशन 
्रेद्चरत्नम पी, एस, वारियर की महत्वपूर्ण रचनाएँ 


“चिकित्सा संग्रह्‌ 


इस में आर्येबैद्यशाला में तैयार किये औषधों के गुणविज्ञान 
फलश्रुति, मात्रा आदि का विवरण, सर्वसाधारण रोगों की आयुवद 
विधि के अनुसार चिकित्सा का वर्णन, तथा पथ्याचरण के नियमों 
का सरल सुबोध भाषा में प्रतिपादन किया गया है। 


मलयालम रु. 30/- - हिन्दी रु. 25/- 


“अष्टांग शारीर” 
(संस्कृत) 
रु. 2/- 


सरल संस्कृत में लिखा हुआ यह विशिष्ट ग्रन्थ आयं॑त्रद्य समांज॑ 
तथा दूसरी वंद्य संस्थाओं द्वारा .पठित ग्रन्थ के रूप में अंगीकृत 
शरीर शास्त्र है। इस में 3000 से अधिक संस्कृत श्लोक हैं जिन की 
गृढ़ार्यबोधिनी नामक व्याख्या तथा 300 से अधिक अवयव चित्र 
भी हैँ। इसके अध्ययन से आयुर्वेदप्रोक्त शारीर शास्त्र, पाश्चात्य 
वेद्यशास्त्र के अनुसार अंगविभाग (^०६४०४) तथा अंग कमं विभाग 
(P५8।०।०६) यथोचित समझ सकते हैं। इसलिए यह आयुर्वेद 
बेद्यों और अलोपतिक डाक्टरों के लिए समान आवश्यक तथा 
उपादेय है। [ [ 
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बैद्यरत्नम्‌ पी. पस. वारियर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 
, 


ें्रल्लं पी, एस. वारियर का 


चिकित्सा संग्रह 


(ह्‌ न्दी सं त्वर ) 


{ दी रु. 25/- मलयालम रु. 30/- 


आयुर्वेद शाम्ध्र का यह सरल सुन्दर संग्रह है। इसमें 
आयंबेच्चशाला में तँथार किये सारे औपथों के गुणविज्ञान, फलक्रुति, 
pe उपयोग क्रम, पश्याचार आदि का विवरण है । 

सवंसाधारण एक सौ मे अधिक रोगों का, संप्राप्त लक्षण के 
साथ वर्णन करके उनकी चिकित्सा का विधान किया है। इसमें 
पंचकमं उपकमं, धारा, तँलमेक, पप्टिकपिड स्वेद आदि केरलीय 
विशेष क्रियाओं का विस्तार में वर्णन है। दिनचर्या, स्वस्थहित 
चिकित्सा का देशकाल आदि मारे ध्येय विषयों का भी इसमें 
प्रतिपादन है। | 

भाषा सरल है, प्रतिपादन हूद्य हैं, कठिन जटिल व गहन 
शास्त्र का यह सरल सहज व मधुर संक्षेप है। गहन गंभीर 
महा समुद्र मानो आप की चुल्ल में प्रस्तुत हो। स्वस्थों के लिए 
यह मागंदशंक है; वंद्यों के लिए यह सिद्धांत निर्देशक है। . 


शरीर जो घर्मार्थसाधन है उसका यह रक्षा-साधन होकर 
आप के साथ रहेगा। 
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RITA Di, ed 


५ 


आयवशज्ञाला 


को 
शाखाएँ 

।. कोषिकोड कल्लायी रोड फोन 75666 
2. कोषिकोड-सेयिल्स डपोः एस. एम. स्ट्रीट फोन 63664 
3. पाळघार वटक्कन्त रा फोन 2304 
4. पालघाट-सेयिल्स डेपो: जी. बी. रोड फोन 27084 
5. तिरूर स्टेशन रोड फोन 223] 
6. प्रनाकुलम्‌ महात्मागान्धी रोड भोन 352674 
7. तिरुवनन्तपुरम्‌ स्टाच्यू रोड फोन 78439 
8. आलुवा-सेयिल्स डेपो फोन 3549 
9. मद्रास 80-ए पूनमल्ली हाई रोड फोन 647226 
70. कोयमभ्वतूर राजाजी रोड फोन 32720 
]. कण्णूर पिल्लयार कोविल रोड फोन 6464 
I2. दिइली-११ ६-7० सौत एक्स्टेनशन पार्ट ! फोन 462790 
)१ wile - ५००: ॥६ ५६००६ 


हमारी सारी शाखाओं में मुफ्त रोगियों की परीक्षा करके चिकित्सा 
का निर्णय कर देने के लिए अनुभवी व कुशळ वैद्य रहते हैं। 
००» 2५०२६ bor? ( £) f ८०६ Cs ely 
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नस्तावना 


यह औषधसूची केवल वंद्यवृत्ति में लगे बंधुओं की आवश्यकता को सामने 
रख कर प्रकाशित की जाती है। हिन्दी में यह दूसरा संस्करण है। इस औषध 
सूची में हमारी संस्था के निमित सारे औषधों के गुण, फलश्रुति, उपयोगक्रम, 
मात्रा, पथ्याचरण आदि का विवरण दिया गया है। 


वेद्य बन्धुओं को इस का खयाल रखना चाहिए कि आर्यवेद्यशाला के औषध, 
यद्यपि आयुर्वेद शास्त्र की विधि के अनुसार ही तैयार किये जाते हैं तो भी 
निर्माण में अपनी विशेष रीति काम में लायी जाती है। हमारे स्थापक गुरु 
वैद्यरत्लम पी. एस. च।रियर की अनुभवसिद्ध योजना ही इसका आधार है। 
उदाहरण के लिए  कषाय सार' तैयार करके सुरक्षित रखने का प्रयास 
पहले पहल हमारी संस्था ने ही आरंभ किया था। निर्माण क्रम के अनुसार 
औषधों का उपयोग आदि में भी अवश्य भेद जरूरी होगा। भस्म, क्षार, रसायन 
आदि तीव्र शक्तिवाले औषधों की मात्रा में ज़रा भी अन्तर होने पर व्यापत्‌ की 
- संभावना है। इसलिए हमारी संस्था के औषधों का उपयोग करने वाले अथवा 
चिकित्सा में हमारे औषधों का नुस्खा देने वाले वंद्यों को हमारे औषधों की पूरी 
जानकारी होनी चाहिए। आजकल देश के भिन्न-भिन्न स्थानों से हमारे औषधों की 
पूछताछ आती रहती है। बाहर के वंद्य लोग भी हमारे औषधों की सलाह देते हैं।. 
ऐसी हालत में हमारी संस्था की शाखाओं और एजेंसियों के वंद्यों को तथा बाहर 
के बद्यों को यह पुस्तक एक हैन्डबुक की तरह उपयोगी होगी ताकि उन्हें संन्देह 
पड़ने पर इस से ठीक दिशादर्शन होगा । औषध निर्णय और मात्रा आदि में 
कोई भूल चूक न होगी। 


अब तक मलयालम, तमिल और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होता था जिन 
के अनेकों संस्करण हो च्‌के। इससे इसकी उपादेयता साबित हुई। इसमें 
` यहाँ के गोल्डन जूबिली नसिंग होम के नियमों का तथा ओषध मांगने के 
नियमों का ब्योरा भी दिया है। आशा है यह संस्करण हमारे हिन्दी भाषी 
वेद्य मित्रों को उपयोगी होगा । 


कोटक्कर, पी. के. वारियर 
I_7_82 मैनेजिग ट्रस्टी, आयं वंद्यशाला, कोट्टक्कल 
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गोल्डन जूबिली नसिंग होम 


आर्यवँद्य॒शाला की सुवर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो ]954 में मनायी गयी 
थी इसका उद्घाटन हुआ था; जिसका विकास स्वरूप नया भवन ]978 में 
बना और उसका उद्घाटन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देशाई के 
करकमलों से हुआ था। इसमें पिपिच्चल (तंलसेक) धारा षष्टिकपिड स्वेद 
आदि चिकित्साओं के लिए विशेष सुविधाओं के साथ, भवन समूह, द्विक 
(डबिल) तथा एकांत कमरे होते हैं जहाँ लोग परिवार समेत रह सकते हैं! 
(सारे कमरों में बिजली की रोशनी, नल का पानी, गुसलखाना नये ढंग के 
. पाखाने और ज़रूरी फरनीचर होते हैँ) रोगियों को पथ्याहार तैयार करने केलिए 
स्थायी इन्तज़ञाम है। जो अपना भोजन आप पकाना चाहे (स्वयंपाक) 
उन के लिए अंगीठी और वर्तंनभांड का भी इन्तज्ञाम कर देते हैं। 


चिकित्सायं 


पिषिच्चल (तँलसेक), धारा, पष्टिकपिड स्वेद आदि चिकित्साएँ एक निश्चित 
अवघि के साथ की जानेवाली हैं। रोग की दशा और स्वभाव के अनुसार 
उन की अवधि [4, 2, 90 दिनों की होती है। जितने दिनों तक चिकित्सा 
होती है उतने ही दिनों तक पूणं विश्रान्ति और पथ्याचरण होना चाहिए जिसे 
: मलयालम में 'नल्लिरिक्का' कहते हैं। इस अवधि के बाद ही रोगी साधारण 
जीवनचर्या में प्रवेश कर सकता है। इसलिए जिन को [4 दिनों की चिकित्सा 
कराती है उन को 28 दिन की अवधि उस के लिए -रख छोड़नी: होगी। 


. जो रोगी नसिग होम में रह कर चिकित्सा कराना चाहें उन्हें चाहिए कि 
वे पहले ही लिखा-पढ़ी करके अनुकूल जवाब पाने के बाद ही घर से रवाना करें। 
हो सकें तो सहायता के लिए एंक-ईमानदार व्यक्ति को भी साथ लाना अच्छा 
होगा। यहाँ की चिकित्साएं प्रधान वैद्य की निगरानी में की जाती हैं । 


कमरा रिसं करने के लिए प्रार्थनापत्र के साथ पांच रुपये का रजिस्ट्रेशन - 
शुल्क भी अदा करना चाहिए। अगर किसी के नाम पर रिजरबेशन हुआ तो 


!00 रुपये पेशगी अदा करना चाहिए जो रकम चिकित्सा की में 
से कम कर दी जायेगी । ४ 3 क 
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कोटूक्कल का निकटतम रेल्वे स्टेशन तिखूर है जो केरल स्टेट के पुराने 
मलबार जिला के कालिकट और षोरनूर के बीच में पड़ता है। तिरूर से 
कोट्क्कल के लिए बसें सबेरे से रात तक चलती हैं। टॅक्सियाँ हमेशा मिल 
सकती हैं। तिरूर स्टेशन के नज्चदीक हमारी जो शाखा है वहाँ तलाश करने पर 
आवश्यक सहायतायं मिल जायगी । 


ओषध माँगने के नियम 


. दवाएं नकद होकर ही वेची जायेंगी। दूर स्थित गाहकों को वी. पी 
के जरिये भेजी जायंगी। मालबन्दी वी. पी. की कमीशन आदि सारी खर्च गाहकों 
को वहन करनी होगी । 


2. . अजनवी गाहकों को चाहिए कि वे मांग करते समय कम से कम 
आधी रकम पेशगी भेज दें। | 


3. दूर स्थानों के लिए जब माल भेजते हैं. तब हम मालबन्दी आदि में 
बड़ी सावधानी रखते हैं। लेकिन डाक .या रेल में .असावधानी से माल की कोई 
गड़वड़ी हुई तो उस के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं । 


4.. कच्चे मालों के दाम की कमीबेशी की घटती बढ़ती के अनुसार 
तयार औषधों' के दाम में भी थोड़ा परिवतंन हो सकता है। 


5. मांग करते समय आवश्यक औषधों की सूची साफ साफ लिखें और 
उसमें हस्ताक्षर डालकरं भेजें। उसमें ठीक ठीक पता, निकट डाक घर, रेलवे 
स्टेशन आदि सारे ब्यौरे हों । 


आर्यचेद्य चिकित्साशाला (अस्पताल) 


924 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ बीमारों की रोगपरीक्षा करके 
चिकित्सा का निर्णय करने के लिए आयुर्वेद और अलोपती के कुशल वंद्य और 
डाक्टर नियुक्त हूँ। सवेरे 8 बजे से ]] बजे तक तथा दोपहर के बाद 4 बजे से 
6 बजे तक चिकित्साशाला खुली रहेगी। गरीब रोगियों को जाति घर्म आदि 
का खयाल किये बिना मुफ्त दवायें दी जायंगी। जो अत्यन्त गरीब और अनाथ 
हों उन्हें यहां मुफ्त प्रवेश देते हैं और सारा खर्च यहां मे देते हुए अवस्थानुसार 
चिकित्सा की जाती है। 
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ili 
आयुर्वेद कालेज 


यह केरल सरकार केद्वारा प्रस्वीकृत तथा कालिकट विश्वविद्यालय से 
संबद्ध है। आज उसकां संचालन एक रजिस्टेडं सोसाइटी के जिम्मे है। यहाँ 
कालोचित रीति से आरयंबंद्य (5. 4. ॥. 8. ००७८३९) सिखाया जाता है। यहाँ 
पढ़ाई का माध्यम मलयालम है। इस संस्था में पाँच वर्षो की पढ़ायी है। 
पांचवें साल जो परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण ज्रातकों को बी. ए. एम. एस..की 
पदवी (डिग्री) दी जाती है। 


कालेज में प्रवेश के लिए प्रार्थनापत्रं निग्रत फार्म में भेजना चाहिए। 
प्री-डिग्रीं परीक्षा में उत्तीणं विद्यार्थी ही इस के लिए प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। 
अधिक जानकारी के लिए “प्रिसिपाल, आयुर्वेद कोलेज, कोट्टक्कल, मलप्पुरम 
जिला” इस पते प्रर लिखा-पढ़ी करें। 


कोटुवकर, पी. के. वारियर 


...7...89 ` मैनेजिग टूस्टी, आर्य वेद्यशाला, कोटकंकल 
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अरिष्ट और आसव 


! अभयारिष्ट 
` अर्शोरोग तथा कब्ज की शिकायत में प्रशस्त औषध है। मात्रा-]5 से 

25 मि. लिटर तक। दोनों जून भोजन के पहले या बाद सेवन कर सकते हैं। 
2 अस्रृतारिष्ट 

जीणंज्वर मलेरिया (अंतरा) विषम ज्वर अजीणं आदि रोगों में विषमज्व- 
रान्तक, बृहज्ज्वरांकुश आदि उचित गुटिकाएँ मिलाकर सेवन करें। मात्रा--] 5 से 
30 मि. लिटर तक । 
3 अयस्ङृति 

भ्रमेह और रक्ताल्पता में विशेष उपयोगी है। दोनों जून भोजन के पहले 
या बाद सेवन कर सकते हें। मात्रा-]5 से 25 मि. लिटर तक। 
4 अशोकारिष्ट | 

यह स्त्रियों के असुग्दर योनि्राव आदि रोगों में प्रास्त है। गर्भाशय 
संबन्धी रोगों में भी उपयोगी है। 5 से 25 मि. लिटर तक दोनों जून सेवन 
करना चाहिए। पथ्याचार-इमली मिर्च लहसुन आदि उष्णवीर्यवाली वस्तुओं 
का त्याग करें; मैथुन और शारीरिक श्रम भी वज्यं है। 
5 अश्वगन्घारिष्ट . 

मानसिक रोगों में तथा शरीर का शोप और मन्दबुद्धिता में उत्तम औषध 
है। मात्रा-भोजन के पहले या बाद ]5 से 25 मि. लिटर तक सेवन करें। 
6 आरर्वधारिष्ट [ 

यह त्वचा संबन्धी रोगों में मुख्य है। श्वित्र, कृमि, अर्शोरोग, दुष्टब्रण 


आदि में भी अच्छा है। शौच ठीक करता है।. मात्रा--]5 से 30 मि. लिटर | 
, तक सवेरे और शाम को सेवन करना चाहिए। पथ्याचरण तिक्तक कषाय के 


जैसे । 


7 डशीरासच 


रक्तपित्त तथा पाण्डरोग के लिए विशेष औषध है। मात्रा- ।5 से 25 
मि. लिटर तक । 
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2 औषध सूची 


8 कनकासंच 

कासश्वास (दमा) तपेदिक इन में उपयोगी है। . मात्रा 5 से 25 

भि. लिटर तक भोजन के पहले, बाद या कई बार करके सेवन कर सकते हैं । 
9 कुटजारिष्ट 
- यह रक्तातिसार और रक्त बहनेवाले अशं में ]5 से 25 मि. लिटर तक 
सुबह और शाम भोजन के पहले सेवन कर सकते हैं । 

0 कुमार्यासच 

पेट में घनता रक्ताल्पता हृद्रोग आदि में प्रत्यक्ष फलदायक है। मात्रा 
5 से 25 मि. लिटर तक दोनों वक्त भोजन के वाद सेवन करें। 
 खदिरारिए 

कोढ़ श्वित्र इन में उत्तम है। मात्रा- ।5 से 25 मि. लिटर तक भोजन 
के पहले सेबन करना चाहिए । 
2 चन्दनासव | 

पूयस्राव (सोमरोग) तथा शुक्लख्राव में मुख्य औषध है। मात्रा- ]5 से 
25 मि. लिटर तक सबेरे-शाम को भोजन के पहले सेवन करना चाहिए । 
3 . चविकासव | 

मन्दाग्नि पांड ग्रहणी इतमें बड़ा प्रभावकारी ओषध-है। मात्रा [5 से 
50 मि. लिटर तक्‌ है। रोज़ दोनों जून भोजनोपरांत. सेवन: करें । 
4 चित्रकासव ns द कर 

श्वित्र और कोढ़ में उत्तम औषध है। मात्रा ]5 से 25 मि. लिटर 
तक। भोजन के पहले दोनों जून सेवन कर सकते हैं। 
5 जीरकाद्यरिष्ट | 

यह दमा तपेदिक हिचकी इन में प्रशस्त औषध है। मात्रा- ।5 से 
25 मि. छिटर तक। भोजन के पहले या बाद अथवा कई बार करके सेवन कर 
सकते हैं। 
6 दूंत्यरिष्ट 

कब्ज महोदर शोफ (सूजन) इन में विरेचन करके रोगशांति करेग़ा। 


गुन्म के लिए भी अच्छा है। मात्रा--5 से 25 मि. लिटर तक सबेरे और 
शाम को सेवन कर सकते हैं। 
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7 द्शमुलारिट 

बलक्षय, शुक्लक्षय, कृशता, वायुक्षोभ, बेहोशी, जीर्ण ज्वर इन रोगों में 
उत्तम दवा है। ओज और कांति को वबढ़ाएगा। रोगशांति के बाद भी जो 
कमज़ो री होती है उस के लिए विशेष औषध है। मात्रा-I5 से 25 मि. लिटर 
तक। दोनों वक्त भोजन के पहले या बाद सेवन कर सकते हैं । 
8 दुरालभारिए 

अर्शोरोग कब्ज मन्दाग्नि इनमें उत्तम औषध है। मात्रा- ।5से 
25 मि. लिटर तक। सवेरे-शाम भोजन के पहले सेवन कर सकते हैं। 
9 द्राक्षारिष् 

बलहानि, पाण्डुरोग, ग्रहणी इन में सेवन करने के लिए उत्तम दवा है। 
शरीर को हृष्ट-पुष्ट करेगा भी। मात्रा- 25 से 50 मि. लिटर तक दोनों 
वक्त भोजन के पहले या बाद सेवन करें। 
20 घान्न्तरारिष्ट 

यह पक्षवात अदित वाह्यायाम अन्तरायाम आदि सव तरह के 
वात रोगों में प्रधान औषध है। प्रसूता नारियों के लिए इसका सेवन लाजिमी 
है। बुखार बदहज़मी, आन्त्रवायु गुन्म मूत्रकृछु योनिरोग क्षय आदि रोगों में 
भी यह खास दवा है। मात्रा- ]5 से 30 मि. लिटर तक | 
।2 'निवासतासव 

त्वचा संबन्धी रोग, रक्तवात और व्रण में मुख्य औषध है। मात्रा-5 से 
30 मि. लिटर तक । 
22 पार्थाद्यरिष्ट | 

हृद्रोग और' रक्तक्षय में लोहभस्म महाधान्वन्तर गुटिका आदि यथायुक्ति 
मिलाकर सेवन करना अच्छा है।  मात्रा-]5 से 50 मि. लिटर तक। | 
23 पिप्पच्यासव 


ग्रहणी पांड मन्दाप्ति आदि उपद्रवों में यह उत्तम औषध है। मात्रा 
5 से 30 मि. लिटर तक रोज़ दोनों वक्त भोजनोपरांत सेवन कर सकते हैं। 


24 पुनर्नवासव 
शोफ और पांड्रोग के लिए सिद्धोपध है। मात्रा- 25 से 30 मि. लिटर 
तक दोनों वक्त भोजन के पहले सेवन करना चाहिए। 
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4 औषध सूची 


25 पूतीकरंजासव 
` अर्शोरोग और मन्दाप्नि के लिए प्रशस्त औषध है। मात्रा- 5 से 
25 मि. लिटर तक भोजन के पहले सेवन करें। 
26 पूतिवस्कासव 
अर्शोरोग और मन्दाप्नि की शिकायत में उत्तम दवा है। मात्रा- ।5.से 
25 मि. लिटर तक । 
27 बलारिष्ट 
वातरोगों में प्रशस्त है। मात्रा- ।5 से 30 मि. लिटर तक। रोज़ 
दो या तीन बार सेवन कर सकते हैं। 
28 बालासत 
बच्चों की शरीर पुष्टि के लिए तथा रोग बाधा से रोकने के लिए यह 
फलप्रद है। मात्रा-5 से 25 मि. लिटर तक। 
29 मधूकासव 
ग्रहणी मन्दप्ति आदि उपद्रवों में ]5 से 25 मि. लिटर तक दोनों जून 
भोजन के पहले या बाद को सेवन कर सकते हैं। 
30 मुस्तारिष्ट 
बच्चों की ग्रहणी मन्दाप्नि अतिसार रुचिहानि आदि उपद्रवो में सेवन के 
लिए मुख्य औषध है। मात्रा-]5 से 25 मि. लिटर तक। 
३। मूलकाद्रिष्ट 
यह बच्चों के करप्पन, चिलन्नी (विसं के भेद), सूजन त्वग्दोष-रक्तदोष 
आदि में अच्छी दवा है। मात्रा- 5 से ]5 मि. लिटर तक प्रतिदिन दो या 
तीन दफे सेवन कर सकते हैं। 
32 सृतसंजीवनी 
र कमजोरी, अळसाई मन्दभ्नि इन में ]5 से 25 मि. लिटर तक दोनों वक्त 
भोजन के पहले या बाद सेवन कर सकते हैं। 
33 सुद्वीकारिष्ट 


5 ग्रहणी, पाण्डु, बलहानि इन में इस का सेवन करना अच्छा है। मात्रा- 
25 से 50 मि. लिटर तक भोजन के पहले या बाद सेवन करें। 
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34 रोहीतकारिष्ट 

यह प्लीहारोग तथा महोदर में मुख्य औषध है। मात्रा- 75 से 30 
मि. लिटर तक दोनों वक्त भोजन के पहले सेवन करना चाहिए । 
35 लोभासव 

प्रमेह रोगों में मुख्य औषध माना जाता है। मात्रा- I5 से 25 
मि. लिटर तक भोजन के पहले सेवन किया जाए। 
36 लोहासय 

रक्ताल्पता और पाण्ड्रोग में बढ़िया औषध है। मात्रा 75 से 25 
मि. लिटर तक भोजन के बाद सेवन करना चाहिए। 
37 वाशारिष्ट | 

दमा, तपेदिक, रक्तपित्त इन में अचूक दवा है। मात्रा- 5 से 25 
मि. लिटर तक भोजन के पहले या कई बार करके सेवन कर सकते हैं। 
38 विदार्याद्यासव 

पांडुरोग, यकृद्रोग, प्लीहारोग, परिणामशझूला (पाचन के समय दर्द) 
मंदाप्नि, मूत्ररोग, ग्रहणी, अशं आदि रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं । 
मात्रा-—5 से 30 मि. लिटर तक। 
39 विश्वासुत 

यह ग्रहणी, अतिसार, मन्दा्नि, अरुचि आदि उपद्रवो में उत्तम औषध है। 
अजीर्ण तथा पेट ददं के लिए अनुभवसिद्ध है। आम ज्वर में तथा सूतिकाओं के 
रोगों में भी इस का सेवन कर सकते हैं। मात्रा- ]5 से 25 मि. लिटर तक। 
40 शारिवाद्यासव 

यह प्रमेह के पिटक, फिरंग आदि रोगों में उत्तम हे। मात्रा 5 से 
25 मि. लिटर तक । 
4। श्रीखण्डासव 

मदात्यय, मति-श्रम, स्वप्नो में इन्द्रिय स्खलन इन में लाभकारी औषध है। 
मात्रा- 25 से 50 मि. लिटर तक। भोजन के पहले या कई बार करके 
सेवन करना चाहिए । 
42 सारस्वतारिष्ट 

मन्दबुद्धि, मानसिक रोग इन में अच्छा है। मात्रा- ।5 से 25 मि. लिटर 
तक सवेरे सेवन करना चाहिए। बच्चों के लिए 5 से ।0 मि. लिटर तक। 
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तैल वर्ग 


 अशुतैल 

यह तैल ऊर्ष्वांग (गले के ऊपर) के सारे रोगों में नस्य कमं के लिए 
प्रशस्त है। मात्रा- 2 से ।0 बिन्दु तक । 
2 अझ्िव्रण तेर 

आग से झुलसते ही इस तेल को लगाने पर फफोले नहीं निकलेंगे। फफोलों 
के निकलने के बाद यह तेल लगाये तो व्रण पकते नहीं हैं। साधारण ब्रणों में भी 
इस का उपयोग हो सकता है। 


3 असृतादि तैल (चेरियतु) 


गठिया, सिर का दाह, ददं इन में यह तैल सिर पर लगाने के लिए अच्छा 


है। तुरन्त शान्ति मिलेगी । 
4 अखतादि तैल (वालियतु) 


जुकाम, .फोड़े, फुंसियाँ, त्वग्दोष इनकी शिकायत में नहाने के एक घंटा : 


पहले सिर पर लगाएं तो उपद्रव की शान्ति होगी । 


5 अरिमेदस्तैंल (चेरियतु) 


मुख रोग तथा दांत के रोगों में इस से थोड़ी गरमी के साथ कुल्ला करें तो 
जल्दी चंगा होगा। सिर पर भी लगा सकते हैं। 


6 गरिमेद्स्तैल (वलियतु) 


. मुखतथा दांत के रोगों में कुल्ला करने के लिए बढ़िया थ थोडा 
गरम करके उपयोग करें। ख ५ 


7 अश्वगन्धादि तैल 


जिन का जननेन्द्रिय बिल्कुल छोटा हो, वे इस तैल को लगा कर रोज़ एक . 


घंटे तक हाथ फेरते रहें। जननेन्द्रिय बडा होगा, साथ ही शुक्लपुष्टि भी होगी । 
* मलयालम में तेल को एण्णा कहते हैं। 
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8 असनविल्वादि 
यह आँख, कान'और सिर के रोगों में सिर पर लगाने के लिए बढ़िया है। 
जुकाम को भी रोक लेगा । 
9 असनमंजिष्ठादि . | 
यद तेल सिर औरं आँखों को शीतरूता देता है तथा सुख पहुँचाता है। 
0 असनपळादि 
. गुण असन विल्वादि के समान है। लेकिन जुकाम में विशेष फल देता है। 
] आदित्यपाक तैल | 
खुजली, फोड़े फुंसी, कोढ़ इन रोगों में बदन पर मलूकर हाथ फेर लें ॥ 
दो घंटे बाद गरम पानी से नहायें। ऊपद्रव की शान्ति होगी। _ 


2 आरनालळादि तैल 
गठिया, उसके उपद्रव रूप में होनेवाले बुखार, दाह, उमस, ददं इन में 
बाहर मलने के लिए अच्छा है। 
3 आरुकालादि तेल 
कामिला और पाण्ड रोग में, नहाने के आधा घंटा पहले सिर पर तथा 
बदन पर लगा सकते हैं। 
4 पलादि तेल | 
जुकाम, फोड़ा, फुंसी इन में नहाने के एक घंटा पहले सिर और बदन पर 
लगाना अच्छा है। 
5 पलादि नारियल का तेळ 
यह छोटे बच्चों के फोडा, फुंसी त्वग्दोष-रक्तदोष तथा करप्पन (विसपं) 
में एलादि तेल से बढ़कर उपयोगी है। 
6 कश्चोरादि तेल | | 
कोढ़, खुजली, फोड़ा, फुंसी त्वदोष इन में बदन पर मलने के लिए 
विशेष औषध है। 
I7 कर्णशूलान्तक तेल 
कानों की सख्त बीमारियों में कान में भरने से आशु फल मिलेग्रा । 
8 कदली फरादि तेल 
हट ` यह तैल लगातार होनेवाले सिरददं में रोज सिर पर लगाकर नहाये तो 
` , जल्दी रोग शान्ति होग़ी। _ 
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9 कय्यन्न्यादि तेल 
यह तेल आँख, कान और सिर के रोगों में ज्ञान के एक घंटा पहले सिर 
पर रगा कर नहाया करें। शीघ्र ही सुख मिलेगा | 
20 कपूरादि तेल 
वात, तोद तथा स्तम्भ (सुन्न होना),में यह तेल मलकर हाथ फेरने के 
बाद स्वेद करना चाहिये। जल्दी सुख होगा। 
2! कार्पासास्थ्यादि तैल 
वात रोगों में, विशेष कर अदित में, सिर और बदन पर लगाने के लिए 
[वशिष्ट तैल है। 
22 कार्पासास्थ्यादि कुष्म्पू (त्रिवृत) 
अदित, तोद तथा स्तंभ में केवल बदन पर लगाने ले लिये अच्छा है। 
23 'किंशुकपत्रादि तैल 
पुरानी खुजली, फोडा, फुंसी, कमर की पिंटका इन में यह तैल मलकर 
दोनों वक्त गरम पानी से घो लें। बिना देरी के उपद्रव शान्त होगा । 
24 कुंकुमादि तैल 
यह मुंह की फुंसी, व्यंग (काली निशान) आदि में मुंह पर लगाने तथा 
नस्य करने के लिए बढ़िया है। 
25 कतल कान्ति तैल 
सिर के बालों के बढ़ाने, फकने से रोकने तथा सिर की खुजली को 
दूर करने लिए रोज़ सिर पर लगाने.के लिए उत्तम है। 
26 कोइमचुकादि 
वातोपद्रव में बदन पर लगाने के लिए अच्छा है। सन्धियों के ददं तथा 
. सूजन के लिए खास दवा है ! 
27 क्षार तैल 
यह कानों में पाक, खुजली, पीव का बहना, बदबू, दर्द आदि उपद्रवों में 
गरम करके कानों में भरना चाहिए। 
28 झीरबला तैल 


सारे चातरोगों में वदन पर लगाने, सेवन करने तथा वस्ति आदि 


. के लिए उपयोग कर सकते हैं। मात्रा-।5 से 50 मि. लिटर तक। 3, 7, 
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!4, 2], 4, 707 दफे आवतित तँल सेवन तथा नस्य के लिए विशेष 
उपयोगी है। मात्रा-5 से ]5 मि. लिटर तक। 0] आवृत्ति को छोडकर 
दूसरी सारी आवृत्तियाँ कषायों में प्रक्षेपक मिलाने के समय मात्रा ।5 से 20 बूंद 
तक है। 07 आवृत्ति कपायों में मिलाने के लिए ।0 से 60 बूंद तक तथा 
नस्य के लिए 6 से ]0 बूंद तक उपयोग कर सकते हैं। 

29 क्षीरबला तैछ (3 आवत्तित) 

30 झीरबला तेल (7 आवत्तित) 

3। क्षीरबला तैल (।4 आवत्तित) 

32 क्षीरबला तैल (2! आवत्तित) 

33 क्षीरबला तळ (4। आवतित) 

34 कझीरवला तैल (।07 आवतित) 


35 गन्ध तैळ 


गिरने या मार पड़ने से हड्डी टूट जाने या मसल जाने प्र यह सिद्ध 
औषध है। बदन पर मळ सकते हैं। सेवन भी कर सकते हैं। दूसरे वातिक तथा 
पैत्तिक रोगों में भी इस का उपयोग कर सकते हैं। मात्रा 5 से 70 मि.लिटर तक। 
36 गन्धक तैल (सेवन करने के लिए) 

कोढ़, खुजली, फोडा, फुंसी इनमें इस का सेवन कर सकते हैं। मात्रा- 
20 से 50 बूँद तक दोनों वक्त भोजन के पहले सेवन करना चाहिए। 
37 गन्धक तैल (बाहर मलने के लिए) 

कोढ़, खुजली, फुंसी इन में बदन पर मलकर दो घंटे वाद गरम पानी से 
घोना चाहिए। ः 
38 गन्धपेहस्तादि एरंडी का तेल है 

यह सुखविरेचन के लिए अच्छा है जिस से कोई व्यापद की शंका नहीं है। 
बदन पर दद, रीढ़ पर तोद आदि वातिक उपद्रवों में विरेचन करके जल्दी 
स्वास्थ्य पहुंचाता है। edt 
39 चन्दनादि तेल (चेरियतु-छोटा) ` ` 

सिर को तर करता है। सिर का दाह; बुद्धि का भ्रम तथा मदात्य में 
यह सिर पर लगाने के लिए अच्छा है। 
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40 चन्दनादि तैल (वलियतु-बडा) 
गरमी की आधिकता, शरीर दाह, बुद्धिश्रम इन में खान के एक घंटा 
पहले यह सिर पर लगाना चाहिए। 
44: चिञ्जादि तैल (चेरियतु-छोटा) 
यह सर्वोंग वात के लिए अच्छा है। 
42 चिञ्चादि तैल (वलियतु-बडा) 


सब तरह के वातिक रोंगों में बदन पर लगाने तथा नस्य के लिए उत्तम हैं । 


43 चेमपरुत्यादि नारियल का तेल 

बच्चों के करप्पन (विसपं) आदि रोगों के आने से रोकने के लिए तथा.जो 
आयें उन्हें चंगा करने के लिए सिर और बदन पर मरना चाहिए। ग्रहणी 
भूतबाधा आदि में भी अच्छा है। ठंड़ पानी में नहाना नहीं चाहिए । 


44 जात्यादि दैल 

व्रण किसी भौ तरह का हो शुद्धि करके भरा देने के लिए यह अत्युत्तम 
औषध है। व्रण प्रदेश पर मल सकते है; घारा सकते हैं; कपड का दुकडा 
इस तैल में भिगों कर व्रण पर रख सकते हैं। ब्रण का दोनों वक्त औषध-जल से 
धोना भी चाहिए। 
45 जीषन्त्यादि तल 

यह वातिक तिमिर में नस्य के लिए प्रशस्त है। दर्शन तंत्री (07४४० ९४९) 
तथा ररिमधरा कला (४०४४७) की कमजोरी दूर करके दवन शक्ति बढ़ाएगी। 
ह्वस्वदृष्टि में भी इस का उपयोग कर सकते हैं। 


46 जीवन्त्यादि यमक 
हाथ, पर और ओठ के फटने पर मलने के लिए अच्छी दवा है। 
47 तुंगद्रुमादि 


पित्ताधिक्य दाह और बुद्धि के भ्रम में ख़ान के एक घंटा पहले इस को 
सिर पर लगाना चाहिए । 


48 तुलस्यादि तैल 


नाक से तथा मुंह से दुर्गन्धित पानी के बहने में सिर पर लगाने के लिए 
अच्छां है। 
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, १9. तेंङ्रिन पुष्पादि तैल 
~ अखे छाल होना,.पानी का बहना, आँखों में चर्वी जमना, सिर दर्द, पीनस 
` आदि उपद्रवों में सिर परः लगाने के लिए यह उत्तम औषध है। 
. -50 ` ठेकराज.तैल ` 
४ 828 हर कासश्वासों 'में खासकर प्रतमक श्वास में सिर पर लगाने के लिए प्रशस्त है । 
` दीर्घकाल से उपद्रव करनेवाले कासश्चास में 5 से ]5 मि. लिटर तक रात 
के भोजन के उपराँत सेवन कर सकते हैं। विरेचन होगा । 


` तैल वर्ग II 


+ . 52 भिवृत स्नेह | 


NiO! 


वात रोगों में बदन पर मलने के लिए उत्तम है। 
53 जिफळादि तेल 

आँख और कान के रोगों में सिर पर लगाने के लिए उत्तम तेल है। 
54 दिनेशवल्यादि कुफ़स्पु. . 

चमड़े के रोग, खुजली, फोड़ा, फुंसी इन में यह कुषम्पु ज्ञान के एक घंटा 
पहले बदन पर मलना चाहिए । 
55 दुर्वादिते ` 

सिर के फोडे, फुंसी तथा तारन (खुजली) में यह सिर पर लगाने के लिए 
विशेष .उपयोगी है। 
56 चान्वन्तर तैल 


वातिक रोगों में तत्संबन्धी दूसरे उपद्रवों में इस का अवणंनीय प्रभाव है। 
गभिणी तथा सूतिकाओं के लिए यह विशेष उपयोगी है। सेवन करने तथा 
सिर पर और बदन पर गाने के लिए इस का विशेष उपयोग है। मात्रा 
क्षीरबला के जेसे। आवतित तैल का सेवन अधिक फलदायी है। 


57 धान्बन्तर तैछ 3 आवृत्ति 


58 PR PAT IST, 
39:52 62% कक! _ प4 हो 
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63 धान्वन्तरं कुषम्पु 
सब तरह के वातरोगों में बदन पर मलने के लिए तथा परिषेक 
(पिषिच्चल) के लिये यह उत्तम है। ज्ञान गरम पानी से करना चाहिए । 
64 धुधूरादि तैल 
सिर के तारन (खुजली) मिटाने तथा बाल बढ़ाने के लिए अच्छा है। 
65 युर्धूरपत्रादि नारियल का तेल 
बच्चों के विसपं रोगों में सिर और बदन पर लगाने के लिए इस का 
विशेष उपयोग है। 
66 नागरादिः तैल 
सारे ऊर्ध्वांग रोगों में विशेष कर मुख रोगों में यह मुख्य है। बदन पर 
मलने तथा नस्य के लिए भी इस का उपयोग है। 
67 नारायण तैल (चेरियतु-छोटा) 
चात रोगों में तथा रक्तवात में नस्य के लिए तथा सेवन के लिए यह 
उत्तम है! 
68 नारायण तैल (वलियतु-बडा) 


वात और रक्तवात में नस्य, सेवन आदि के लिए सिर और बदन पर 
लगाने के लिए तथा वस्ति के लिए इस का विशेष उपयोग है । 
मात्रा क्षीरबछा के ज॑से। 


= 

69 नाल्यामरादि तेल 

खुजली, फोडे, फुंसी और विसपं में सिर और बदन पर छगाने के लिए 
अच्छा हैँ। रक्तदोप को दूर करता है। 
70 नाव्पामरादि नारियल का तेल 

उपरोक्त रोगों में बच्चों के लिए यह विशेष उपयोगी है। 
7] नासाशस्तैल 

गले में सूजन, (7०8।।।६।8) नाक में मांस का बढ़ना आदि उपद्रवो में 
मिर पर लगाने के लिए यह उत्तम है। 
72 निंवादि तल 


सिर पर तारन (खुजली), फोडा. फुंमी, बाल झड़ना इन में खान के एक 
घटां पहले यह मिर पर लगाना चाह्नि । 
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73 निवासूतादि तेल 
लगातार होनेवाले जुकाम में सिर पर रूगाने के लिए यह उत्तम है। 


74 निंवासृतादि परडी का तेरू 
गठिया संबन्धी उपद्रवों में सिर पर लगाने के लिए, त्वचा संबन्धी रोगों 
में, शौच ठीक करने में तथा जुलाब लेने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। 
मात्रा- 2 से ]5 मि. लिटर तक। 
75 निशोशीरादि तेल 
प्रमेह रोगियों को फोडा निकलने से रोकने के लिए रोज़ इसे सिर और 


` बदन पर लगाना चाहिए। 


76 नीलीस्ंगादि तेल 

बाल रम्बा बढ़ाने के लिए तथा सिर और आँखों को सुख देने के लिए 
यह प्रशस्त तैल है। 
77 नीलीसुंगादि नारियल का तेल 

इसके गुण नीलीभूंगादि तेल के बराबर है। लेकिन बच्चों के लिए 
विशेष उपयोगी है। 
78 नीलीदळादि नारियल का तेल 

मकडी के विष में ऊपर मलने के लिए उत्तम है। 
79 नोङ्ङणादि तेल: 

श्लीपद में सेवन के लिए अच्छा है। 5 से 25 मि. लिटर तक सबेरे या 
रात के भोजन के बाद रोज सेवन करना चाहिए। शौच ठीक होगा। वदन 
पर मल भी सकते हैं। 
80 पंचवत्कादि तेल 

राक्तपित्ताधिक विसपं, कोढ, खजली, फोडा, फुंसी इनमें मिर और बदन 
पर लगाने के लिए उत्तम है। 
8। पंचाम्ळ तैल 

सूजन (शोफ) पाण्ड और उदर में बदन पर मलने के लिए उत्तम है। 
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82 पप्फणादि तेल 


यह वृद्धिरोग में सेवन के लिए और सूजन के स्थान पर मलने. के लिएं . 


अच्छा है। विरेचन होगा। 
मात्रा- 5 से ।5 मि. लिटर तक। 


33 परिणतकेयांदि तेल 


यह अपबाहु (जहाँ कंधद्धका स्तंभ और 'दद'हो)-मे मलते'के'रिए उत्तम है। 


84 पाम्ान्तक तल 


पांमा, विसर्प, बच्चों की खाज, खुजली आदि रोगों में सिर और बदन पर - 


गाने के लिए विशेष उपयोगी है। 
85 पारन्त्यादि तैल 


यह सांप और मण्डली की विषबाधा से उत्पन्न जीणं ब्रणों कीं शुद्धि करके 
भरा देने में उत्तम तेल है। 


86 पाळण्डचेरण्ड तेल 


अर्शोरोग तथा उदावतं में विरेचन के लिए उत्तम है। 
मात्रा ]5 से 50 मि. लिटर तक। - 


87 पिण्ड तैल 


गठिया में बदन पर लगाने तथा सूजन के स्थान पर मलने के लिए विशेष 
औषध है। 


88 पिण्ड तैल खजित 


उपरोक्त रोग में सूजन, लाली, ददं, दाह, तोद. इनं की तत्काल शांति के - 


लिए अधिक प्रभावकारी है। 
89 पुननवादि तैळ 


शोफ (सूजन) पाण्ड और उदर में सिर और बदन-पर लगाने तथा जहाँ 
अधिक उपद्रव है उस स्थान पर मलने के लिए उत्तम है। . .. 


90 प्रपुण्डरीकादि तेरू SNE FOTO 

यह तल बुढापे के आने के पहले बाल पकने में तथा दूसरे. शिरोरोगो में 
सिर पर लगाने के लिए तथा नस्य के लिए मुख्य है। नस्य की मात्रा-- 2 से 
।0 बूँद तक । 
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9। प्रमंजन विमईन कु षम्पु 
सर्वांग वात में बदन पर लगाने के लिए उत्तम है। सब तरह के ददं, भेद, 


तोद, स्तंभ आदि में तत्तत्‌ स्थान पर मलने के लिए विशेष औषध है। मल कर 
एक घंटे के बाद गरम पांनी से ख़ान करें। 


92 प्रसारणी तैल (चेरियतु-छोटा) 

यह भी वातरोगों में बदन पर लगाने तथा सेवन और नस्य के लिए 
विशिष्ट औषध है। | 

मात्रा- क्षीरबला की तरह। 


93 प्रसारणी तेल -(वलियतु-बडा) 


वातरोगों में बदन पर लगाने तथा पान और नस्य के लिए 'चेरियतु' से 
बढ़ कर फलदायक है। 


94 बळाणुलूच्यादि तळ 


गठिया, जुकांम और कफकोप :में सिर पर लगाने के लिए अच्छा है। 
बदन परः भी लगा सकते हैं। 


95 सला तैल 


बातरोगों में यह मुख्य औषध है। आवतित तंँलों के बाद सर्वप्रथम इस 
का नम्बर आता है। सेवन, नस्य, अंगों पर मलना आदि सब प्रकार से इस का 
उपयोग हो सकता है। आवरणवात, हूद्रोग और व्रणायाम (7०४००8) में इस 
का प्रभाव प्रशस्त है। 


मात्रा- 30 से ।20 बूंद तक 4 


96  बलाधाज्यादि तैल 


सिर को तर करने तथा सिर के रोगों में सिर पर लगाने के लिए उत्तम है। 
ख़ान के एक घंटा पहले सिर पर लगा लें। 


97 बळाश्वगन्धादि कुषम्पु 


शरीर की पुष्टि, रक्त की शुद्धि एवं पुष्टि के लिए इस तेल को बदन पर 
मलकर कुछ देर तक हाथ फेंरने के बाद गरम पानी से स्नान करना चाहिए। 
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98 बलाश्वगन्धादि तैंल ॒ 
प्रतिश्याय (जुकाम) क्षय और रक्तदुष्टि में सिर पर लगाने ले लिए 
उत्तम है। इसको बदन पर भी मल सकते हैं। 
99 बलाहठादि तैळ 
शिरोरोगों में सिर पर लगाने के लिए यह उत्तम है। 
00 बालशोधिनी तै । 
यह बच्चों को जुलाब लेने के लिए उत्तम है। किसी तरह की कठिनाई 
या विपति नहीं होती। 
मात्रा-4 से 8 मि. लिटर तक दूध में या गरम पानी में मिला कर 
सेवन कर सकते है। 
07 ब्रह्मी तैछ [ ह 3: 
आंखों को सुख देने तथा सिर को शीतलता देने के लिए इसको सिर पर 
लगा कर नहाना अत्यन्त फलदायक है । 
02 भृङ्ामलकादि (चेरियतु) 
आँख, कान, सिर इनकी सुरक्षा के लिए इसको सिर पर लगाना उत्तम 
} है। ज्ञान के एक घंटा पहले सिर पर लगाना चाहिए । ॒ | 
203 भृङ्गामलकादि (वलियतु) 
आँख, कीं प । 
से अधिक भपका है ए जग हमर की 
04 मंजिष्ठादि तैल 
द oa तथा नयनों को सुख देता है-। प्रतिश्याय (जुकाम) 
205 मधुयृष्ट्यादि 
गठिया तथा सुजन में सिर पर लगा सकते हैं । 
. 406 मरिचादि तैरू 


तमक श्वास में तथा कफदोष संबन्धी तेगों में 
यह उत्तम है। | 3: होस रोगों में सिर f लगाने के लिए 
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07 महा कुक्कुरमांस तेल 
किसीं भी तरह का वात हो यह तैल उत्तम औषध है। शोष जड़ता 
आदि उपद्रव होने पर इसका पान और अम्यंग कर सकते हैँ । 
मात्रा-- क्षीरवला के जँसे। 
. 408 महाबला तेल 
वातरोगों में सेवन तथा अम्यंग के लिए मुख्य है । 
09 महामाष तैल 


20 महाराज प्रसारणी तैळ 

त्रिद्रोष कोप में विशेषकर वातकोप में मुख्य औषध है। सारी इन्द्रियों को 
बल देता है स्त्रियों के पूयस्राव, वांझपन, गुन्म रोग इन के लिए भी मुख्य है। 
7! महावज्ञक तैल 

जीणं व्रण, नाडी ब्रण और दूसरे त्वचा संबन्धी रोगों में भी बाहरी उपयोग | 
के लिए विशेष औषध है। 
2 माळत्यादि तेल 

यह्‌ सिर पर या दूसरे स्थानों के बाल झड़ने, बालों को कीड़ों के खा जाने 
के लिए दृष्टांत औषध है। बाल बनाने के बाद इस को लगा कर एक घंटा बैठे 
फिर खान करें। रोज इस का उपयोग करना चाहिए। 
43 यष्टि मधूकादि तैल 

खुजली, फोडा, फुंसी, विसपं इन में सिर और बदन पर लगाने के लिए यह 
उत्तम तल है। रक्त की दुष्टि को दूर करता है। 
-744 युवत्यादि (स्तन वर्षन तैल) 

लड़कियां इस तेल को रोज नियत रूप से छाती पर लगा कर हाथ फेरा 

करें। क्रम से छाती भर जाएगी, स्तन निबिड हो कर उभर उठेंगे और स्तनों 
को बल भी होगा। इतना ही नहीं ये गुण बुढ़ापे में भी बने रहेंगे। 
075 राज्ादि तैल 

यह तेल प्रतिश्याय (जुकाम) और कफोपद्रवों में सिर पर लगाने के लिए 
भ्रशस्त है। पीनस और फोडों में भी अच्छा असर करता है। 
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76 रास्ता दशमूलादि तेल 

अदित वात (लकवा) में शिरोबस्ति पान और अम्यंग के लिए यह विशिष्ट 
औषध है। 
47 लाक्षादि तैर (चेरियतु) | 

रक्तशुद्धि तथा कृशता (शोष) में सिर और बदन पर लगा सकते हैं। 
बच्चों के लिए यह खास दवा है। 
28 साक्षाद्‌ नारियरू का तेल 

बच्चों के कफोपद्रवों में (सूजन) और शरीर के पतला होने में तथा दूसरे 
रोगों में भी यह सिर और बदन पर लगाना अच्छा है। रक्त को शुद्ध करता हैः 
इस का यही विशेष गुण है। 
49 लाक्षादि तैल (वलियतु) 

रक्तदुष्टि के कारण होनेवाले रोगों में तथा शोष (पतला होना) में सिर 
और बदन पर लगाने के लिए अच्छा है। 
20 लाक्षादि कुषमपु 

गुण और प्रभाव लाक्षा तेल के जैसे केवल बदन पर मलने के उपयोगी है। 
22 चचादि तेल 

प्रतिश्याय (जुकाम) तथा अपची में सिरपर लगाने के लिए यह उत्तस है। . 


22 वचाळशुनादि 

यह तैल साधारणतया कर्णरोगों का शमन करता है; कान पककर पींव के 
बहने में तो इस का विशेष स्थान है। सिर पर लगा सकते हैं। कानों में 
भरना भी चाहिए । 
23 चज्रक तैल 

दुप्टव्रण तथा नाडी्रण में मलने के लिए उत्तम औपध है। 


[24 वातमर्दनं कुपस्पु 


अंगों में तोद और ददं में तथा वातसंवन्धी दूसरे उपद्रवों में भी अंगों पर 
मलन क लिए तथा अम्यंग के लिए अच्छा है। 
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425 वाताशनी तैल 


वातरोगों में सिर पर और बदन पर लगाने के लिए, सेवन तथा नस्य के 
लिए उत्तम है। मात्रां- क्षीरबला के जँसे। 


426 विस्वपत्रादि तेल 
तारन, (सिर की खुजली) प्रतिदयाय (जुकाम ( फोडे, फुंसी आदि रोगों में 


. सिर पर लगाने के लिए मुख्य तैल है। स्नान के एक घंटा पहले सिर पर 


लगाना चाहिए। | 
27 विद्वंपाश्वाट्यादि 

' यह तेल सिर को ठंडक पहुंचाता है और सुख देता ` 
होनेवाले सूजन आदि का शमन करता है। 5 ९ 
28 वेणुपल्नादि तेंळ 
अपची और कण्ठमाला में सिंर पर थलने तथा ब्रणों में र | 
आरे  ब्रणों में लगाने के लिए यह 
29 भ्रणरोपण तैंछ 


ब्रण किसी भी तरह के हों, इस तैल के उपयोग से जल्दी भर जाते हैँ। 
नीम के पत्ते या त्रिफला को डाल कर उबाले पानी से दोनों वक्त व्रण को धोकर 
साफ करना चाहिए। इस के बाद लिन्ट या कपडे का टुकड़ा इस तैल में भिगो 
कर व्रण पर रखना चाहिए। बीच-बीच में इस कपडे को इसी तैल से भिगाते 
रहना भी चाहिए। 


।30 शुद्धबला तैछ 
साधारण वातरोग और गठिया में सेवन, नस्य, अभ्यंग आदि के लिए यह 
उत्तम है। मात्रा और उपयोग क्रम क्षीरवला के जैसे । 
237 शुद्ध्ला तैळ 3 आवृत्ति 
।32 शुद्धयला तैछ 7 आवृत्ति 


33 सहचरादि (चेरियतु ) 

गले के नीचे आनेवाले किसी भी वातरोग में सेवन और अभ्यंग के लिए 
उत्तम है। खास कर गुन्म, उन्माद और योनिरोगों में इसका उपयोग कर 
सकते हैं। मात्रा और उपथोगक्रम क्षीरबला के जैसे । 
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34 सहइचरादि 3 आवृत्ति 
235 सहचरादि 7 आवृत्ति 
436 सहचरादि (वलियतु) 
अधःकाय के (गले के नीचे के) सारे वातरोगों में सेवन और अम्यंग 
के लिए मुख्य है। मात्रा क्षीरबला के जैसे । 
37 सहचरादि कुषम्पु 
किसी भी वातरोग में खास कर संकोचवात में बदन पर मलने के लिए 
यह मुख्य है। 
38 सिद्धार्थादि तै 
पामा, विसपं और विचर्चिका (चिलन्नी) इन में बाहर मलने तथा सेवन 
के लिए अच्छा है। मात्रा- 5 से 25 मि. लिंटर तक। बच्चों के लिए 
कम मात्रा में द॑ । 
39 सुरसादि तेल 
लगातार होनेवाले प्रतिश्याय में (जुकाम) और दुष्ट पीनस में सिर पर 
लग़ाने तथा नस्य के लिए अच्छा है। 
40 सौभाग्यर्धन तैल 
संभोग के समय इसे योनि के अन्दर मल देने से पति को सुखाधिक्य 
होता है जिससे स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ जाता है। 
42 हिंगुत्रिगुण तैल 
बृद्धि, गुन्म इन रोगों में इस का सेवन करने से अत्यन्त लाभ होता है। 
मात्रा 5 से 25 मि. लिटर तक। सवेरे या रात के भोजन के उपरान्त 
सेवन कर सकते हैं। 
42 हिमसागर तेल 


उन्माद आदि मानसिक रोगों में सिर पर लगाने से बड़ा लाभ हो 
सकता है। 
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 अष्टचर्ग कषाय 


` वातरोगों में अच्छा है। मात्रा 5 से ]5 मि. लिटर तक चार गुना 
उबालकर ठंडा किया पानी मिलाकर सवेरे और शाम को भोजन के पहेले सेवन 
` करना चाहिए। 


प्रक्षेपक आवरतित तैल! पथ्याचरण- शरीर श्रम से बचे रहना चाहिए 
मिचं, इमली, गुरुपदार्थं ये वजयं हैं। ज्ञान, पानी बिना उबाले पीना, मैथुन, 
दिन में सोना, रात को जागना, मद्यपान ये सभी निषिद्ध हैं। यदि बुखार न हो 
तो भात खा सकते हैं। लेकिन दीपन तथा शौच का हमेशा खयाल रखना 
चाहिए । 
2. इन्दुकान्त कषाय 

वातरोग, क्षय, मन्दाप्नि, शूला, जीणंज्वर, इन में अच्छा फल देता है। 

मात्रा-- 5 से 75 मि. लिटर तक चार गुना उबालकर ठंडा किया पानी 


मिलाकर सबेरे-शाम को भोजन के पहले सेवन करना चाहिए। प्रक्षेपक 
सेंघानोन। पथ्य-जहाँ तक हो सके गुरु वस्तुओं को न खाए। 


3 कतक खदिरादि कषाय 
सब तरह के प्रमेह रोगों में यह विशेष ओषध है। 
मात्रा- 5 से 5 मि. लिटर तक चार गुना उबालचर ठंडा किया पानी 


मिलाकर दोनों वक्त भोजन के पहले सेवन करना चाहिए। प्रक्षेपक--मेंहसंहारि 
गुटिका, बृहन्मेहान्तक या पुराना शहद। 

पथ्य शक्कर आदि मीठी चीजें न खाएं, नये घान का चावल निषिद्ध 
है। जो (यव) या गेहूं का उपयोग ही भोजन के लिए युक्त है। भैंस का दूध 
पी सकते हैं। 
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4 गुलगुलुतिक्त कषाय 
गठिया, कोढ़, तथा दुष्ट ्रणों में यह मुख्य है। 
मात्रा- 5 से ]5. मि. लिटर तक। चार गुना उबालकर ठंडा किया | 
पानी मिलाकर सवेरे खाली पेट में सेवन करना चाहिए। प्रक्षपक-स्वणंसिन्द्रर . 
शुद्ध गन्धक या शहद। _ 
पथ्य--बाज़ारी मिच, इमली, बिलकुल बज्यं हैं। ठंडे पानी में नहाना या 
पीना, दिन में सोना, मैथुन, रात को जागना ये सब निषिद्ध है। सेधानोन नमक, 
हींग, सूरण, करेला, कडुए पटोल का फल, घी, मुंग का दाळ, आग में भूना पापट 
उबाला मट्ठा, काली मिच, अदरख, नींबू, कडुआ नींबू; इन का उपयोग कर 
सकते हैं। उबाला दूघ परिमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा, धूप 
ओस, वर्षा आदि लगना नहीं चाहिए। यदि पच जाए तो दोनों वक्त कषाय का 
सेवन कर सकते है। 
5 जचन्द्रशूरादि कषाय ॒ 
कृमि की बांघा तथा कृमि संबन्धी रोगों में यह सिद्ध औषघ है। 
मात्रा-- 5 से 75 भि. लिटर तक। चार गुना उबालकर टंडा किया पानौ 
मिलाकर सबेरे पीना चाहिए। प्रक्षेपक-सेंधानोन नमक और कृमिशोधिनी गुटिका। 
पथ्य-सागपात की तरकारी, मांस, गुड़ इन को बिलकुल छोड देना चाहिए। ` 
6 दृशमूर कडुप्रयादि कषाय 
. दमा, क्षय, (तपेदिक) छाती: कां ददं इन के लिए प्रशस्त है। 
मात्रा 5 से ]5 मि. लिटर तक। चार गुना उबालकर टंडा किया पानी 


मिलाकर दोनों वक्त भोजन के पहले सेवन कर सकते हैं। प्रक्षेपक —कस्तूरी 
जवाद कस्तुरी या आवतित क्षीरबला। 


पथ्य-इमली और बाजारी मिच का उपयोग कम करें, ठंडे पानी में 
नहाना या उसे नहीं चाहिए। मैथुन वज्यं है। काफी पी सकते हैं, जिसमें. 
दुष, उबाल कर पिलाना चाहिए। चाय वर्जित है। बकरी के गोइत क 
पाचन-शक्ति के अनुसार पी सकते. हैं। . (ई 
7 दीप्यकादि कषाय 

प्रसव के तुरन्त बाद स्त्रियों को इस कषाय का सेवन करना चाहिए 

र ए। यह 

प्रसव से होनेवाले क्लेशो, कठिनाइयों को दर करता है। मन्दाध्नि, ग्रहणी, आमदोष 
आदि में भी यह विशेष छाभकारी है। मात्रा, पथ्य आदि घान्वन्तर कषाय के जेसे। 
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8 द्राक्षादि कषाय 
ज्वर, मदात्यय, वेहोशी, प्यास, कामिला, रक्त की कै, रक्त स्राव आदि 
रोगों में विशेष फल देता है। 
9 शान्वन्तर कयाय 
सब तरह के वातरोगों में तथा प्रसूता नारियों के लिए इसका लजिमी है। 
मात्रा आदि दशमूल कटुत्रयादि के जैसे । 
0 यलळाजीरकादि कषाय 
दमा, खाँसी, नाडियों का वैषम्य इन के लिए उत्तम है। 
मात्रा आदि दशमूल कटुत्रयादि के जैसे। 
` यला पुनर्नवादि 


गुन्म, उदर व्रण, मन्दाझ्नि, ग्रहणी आदि उपद्रवों में भोजन के पहले और 
बाद सेवन कर सकते हैं। 
2 महातिक्त कषाय 

सारे पित्ताधिक रोगों में, दुष्ट ब्रण, फिरंग, कोढ़, नाडीव्रण, भगन्दर आदि 
कठिन रोगों में इसका उपयोग परम प्रघान है। 

मात्रा, पथ्य आदि तो गुलगुलुतिक्त कषाय के जसे । 
3 मूलकादि कषाय 

बच्चों के करप्पन, (विसपं) फुंसी, विचचिका (चिलन्नी), इनके लिए 
विशिष्ट औषध है। शौच ठीक होगा । 

मात्रा- उम्र के अनुसार 5 से ]5 मि. लिटर तक। चार गुना उबालकर 
टंडा पानी मिलाकर सवेरे-शाम सेवन करना चाहिए। ठडे पानी में नहलाना 
नहीं चाहिए । 
4 राख्ादि कषाय (चेरियतु) 

गठिया और दूसरे वातिक रोगों में मुख्य है। 

मात्रा- 5 से 75 मि. रिटर तक। चार गुना उबालकर ठंडा किया पानी 
मिलाकर सवेरे और शाम को भोजन के पहले सेबन करना चाहिए। 
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प्रक्षेपक आवर्तित तैल। पथ्य शरीरश्रम बज्यं है। मिच, इमली, 
गुरु चीजें इन को छोड़ देना चाहिए। स्नान, टंडा पानी पीना, मैथुन, दिन में 
सोना, रात को जागना, शराब पीना ये सब निषिद्ध हैं। यदि बुखार न हो तो 
भात खा सकते हैं। पाचन शक्ति और शौच का खयाल रते रहना चाहिए । 
 5 राख्ादि कषाय (वलियतु) 
सब तरह के वातरोगों में तथा गठिया में इस का उपयोग मुख्य है। 
मात्रा, पथ्य आदि तो छोटे राख्रादि की तरह है। 
6 ` वरणादि कषाय 
अन्तविद्रधि तथा गुन्मन के लिए उत्तम है। 


मात्रा-.5 से 75 मि. लिटर तक चार गुना उबालकर ठंडा किया पानी 
मिलाकर भोजन के पहले सेवन करना चाहिए। 


7 चरादि कषाय 
मेद के बढ़ने और ज्यादा मोटा होने पर इस का सेवन मुख्य. है। 


मात्रा- 5 से 5 मि. लिटर तक चार गुना उबालकर ठंडा किया पानी 
मिलाकर सेवन करना चाहिए। अश्रक्षेपक--छोहभस्म । दूष और मांस बज्यं है। 


8 वाशांशुलूच्यादि कषाय 
पांडू, पित्त, कामिला इन में मुख्य है। 


मात्रा 5 से ।5 मि. लिटर तक। चार गुना उबालकर टंडा किया पानी 
मिळाकर सवेरे और शाम को सेवन करना चाहिए । 


9 विदार्यादि कषाय 
वात और पित्त के कोप से हानेवाली कृशता, गुन्म, ऊध्वंवायु, खांसी आदि 
उपद्रवों में इसका उपयोग अधिक लाभकारी है। शरीर की पुष्टि होगी । 


मात्रा-:5 से [5 मि. लिटर तक। चार गुना उबालकर ठंडा किया 
पानी मिलाकर दोनों वक्त भोजन के पहले सेवन करना चाहिए । 


Dr और इमली का उपयोग कम करें। घी, दूध, बकरे का मांस, 
“पाचन शाक्त क अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अधिक शरीर 
Co श्रम मना है। 
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 असृतप्रादा चृत 
शुक्लक्षय, बलहानि, काइयं, क्षतकास इन में मुख्य है। भोजन के पहले था 
पीछे सेवन कर सकते हैं। 
: पथ्य--विदार्यादि कपाय के जेसे। मात्रा-- ]0 से 20 ग्राम तक। 
2 अशोक घृत | 
स्त्रियों के रोगों में सामान्य तथा योनिस्राव में विशेष औषध है। 
मात्रा- 75 से 50 ग्राम तक। पथ्य-- अशोकारिष्ट के जैसे । 
3 -अश्वगन्धादि घृत .. 
शुक्लक्षय, ओजोहानि तथा क्षयरोग में विशेष औषध है। मात्रा वगेरह 
अमृतप्राश घृत के जैसे । 
4 आद्रक घृत 
मन्दास्ि और ग्रहणी में यह मुख्य औषध है। मात्रा 5 से 25 
मि. लिंटर तक। 
5 इन्दुकान्त घत 
. जीणं ज्वर, खाँसी, सूजन और पेट के ददं में मुख्य है। मात्रा- 5 से 
25 मि. लिंटर तक। 
6 कण्टकारि घृत 
यह घृत खाँसी में मुख्य है। मात्रा- ।5 से 25 मि. लिटर तक। 


7 कल्याणक घृत 
अपस्मृति, उन्माद, पाण्ड्‌ ओर पत्तिक रोगों में इस का उपयोग मुख्य है। 
सवेरे नहाकर शुद्ध हो कर इस का सेवन करना चाहिए। मात्रा- ।0 से 25 
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8 खदिरिखारादि घृत 
यह चमड़े के रोगों में भ्रशस्त है। खुजली, फुंसी, पामा आदि उपद्रवों में 
भी फलकारी है। मात्रा- ]5 से 25 मि. लिटर तक | 
9 गुलगुखतिक्तक घृत 
. चमड़े के रोग, गठिया और व्रण में विक्षेप औषध है। पथ्य गुलगुलु 
तिक्त कषाय के जैसे । मात्रा- ]5 से 25 मि. लिटर तक । 
40 प्रहण्यन्तक 
मन्दाप्नि और ग्रहणी के लिए प्रशस्त है। मात्रा- 5 से 25 मि. लिटर 
तक । 
` ]4 चाङ्गे्यादि घृत 
| ग्रहणी, अशं, गुद का भ्रंश इन में मुख्य है। मात्रा-:]5 से 25 
मि. लिटर तक । 
2 जात्यादि शृत 
. सब तरह के व्रणों की शुद्धि के लिए तथा ब्रण को भराने के लिए यह घृत 
मुख्य औषध है। व्रणों में मल सकते हैं या इस से धारा कर सकते हैं। 
` 43 जीषम्स्यादि घृत 


यह नेत्ररोगियों को रात के भोजन के बाद सेवन करने के लिए विहित है। 
मात्रा- ।5 से 25 मि. लिटर तक । 


4 डाडिमादि घृत 
पित्त, पाण्डु और मन्दाग्नि में विशेष फल देता है। पेट में होने वाले वात 


संबन्धी सारे उपट्रवों के लिए भी अच्छा औपघ है। गर्भिणियों को सुख प्रसव में 
भी यह उपयोगी है। 


।5 तिक्तक घृत 


पित्त संबन्धी रोगों में, त्वचा संबन्धी: उपद्रवों में तथा ग्रणों में यह प्रशस्त 
औषध है। पथ्यं तिक्तक .कषाय के जँसे। मात्रा- ]5 से 25 मि. लिटर 
-तक। खाली पेट में सेवन करके बाएं पाश्वं के बल लेटना चाहिए। हजम होने 
पर पथ्य का ख्याल करके भोजन कर सकते हैं। घी के सेवन के तुरन्त बाद 
भजन करते हुए मद्रा मिलाना वज्यं है। 
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घृत वर्ग 35 
6 ब्रेकण्टकादि घृत 


्रमेह में अतीव उत्तम है। उपयोग धान्वन्तर घृत के जैसे | मात्रा- [5 से 
25 मि. लिटर तक। 


I7 स्ैकण्टक घृत 


मूरोघ और पूयमेह में यह प्रशस्त औषध है। मात्रा- |5 से 25 
मि. लिंटर तक। 


8 जैफल घृत 


नेत्र रोगियों को सेवन करने के लिए यह प्रस्त है। मात्रा- ।5 से 25 
मि. लिंटर तक । | 


9 दशास्वरस घृत 


कामिला और पाण्डु रोगों के लिए उत्तम है। मात्रा- ।5 से 25 
मि. लिटर तक। 


20 देहपोषणयमक | 
क्षयरोग में शरीरपुष्टि के लिए यह मुख्य औषध है। मात्रा- 7 से 
5 मि. लिटर तक। 
 2। घात्र्यादि घत | 
योनिश्नाव और मूश्रकृच्छु में मुख्य है। मात्रा-- 70 से 20 ग्राम तक। 
पथ्य-मिचं, इमली, लहसन, कुलथी आदि उष्णवीर्य वस्तुओं को छोड़ देना 
चाहिए। मैथुन और शारीरिक श्रम मना है। घी और दूध का पाचनशक्ति 
के अनुसार उपयोग कर सकते हैं । 
22 धाग्बन्तर घृत 
प्रमेह रोग में सेवन करने के लिए अच्छा है। मात्रा- 5 से 25 मि. 
लिटर तक । 
23 नजदादि घृत 


मन्दबुद्धि, उन्माद आदि के लिए विशिष्ट औषध है। दिमाग के विकास 
के अभाव से बच्चों को जो मूढ़ता, अपस्मृति आदि उपद्रव दिखाई डपते हैं 
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36 औषध सूची 


उन के लिए इसका बड़ा प्रयोजन है। मात्रा-बच्चों के लिए 2 से 5 मि. लिटर 
तक। सयानों के लिए ]0 से 25 मि. लिटर तक | 
24 नागवला सर्पिस 

क्षय, उरःक्षत (छाती में अभिघात) और खाँसी में उत्तम औषध है.। 
मात्रा ।5 से 25 मि. लिटर तक। 
25 निुण्ड्याद्‌ घृत 

बच्चों के रोगों में खास कर ग्रहणी में अच्छा फल देता है। मात्रा पांच 
बरस के बच्चे के लिए 2 से 5 मि. लिटर तक। 
26 नेत्र तपेण सर्पिस 

यह नेत्ररोगों में आँखों में तपंण के लिए विहित है। 
27 पंचगव्य घत 


वुद्धि को तेज करने तथा अपस्मृति को शान्त करने के लिए यह उत्तम है। 
मात्रा- ]5 से 25 मि. लिटर तक। 


28 महा पचगव्य घृत 


बुद्धिशक्ति को बढ़ाने तथा अपस्मृति आदि मानसिक रोगों को शान्त करने 
के लिए यह घृत विशिष्ट औषध है। मात्रा पंचगव्य घृत के जैसे । 


29 पटोलादि छत 


आँख के रोग में सेवन करने के लिए विशेष औषध है। मात्रा और 
उपयोग जीवन्त्यादि घृत के ज॑से। 


30 पप्फणादि घृत ` 


यह बुद्धि के लिए बढ़िया औषध है। विरेचक भी है। मात्रा- ]5 से 
25 मि. लिंटर तक। 


3] पालण्डव घृत 


अर्शो राग के लिए अत्यन्त विशिष्ट है। मात्रा- ।5 से 25 मि. लिटर 
तक | 
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32 पिप्पर्यादि घृत 

जीण ज्वरों में विशिष्ट औपध है। मात्रा-]5 से 25 मि. लिटर तक 
33 फल सपि 

योनि रोग को शान्त करके यह सन्तान लाभ में सहायता करता है। 
मात्ना-- 5 से 25 मि. लिटर तक। 
34 बृहच्छागलादि घृत 

बात रोगों में तथा क्षय रोग में मुख्य है। उपयोग का क्रम अमृतप्राश 
के जैसे। मात्रा- ]0 से 25 ग्राम तक | | 
35 ब्रह्मी घृत 

अपस्मृति, उन्माद आदि मानसिक रोगों में प्रशस्त है। मात्रा-- ।5 से 
25 मि. लिटर तक । 
36 महाकस्याणक घृत 

मनोरोगों में नथा पत्तिक रोगों में अत्यन्त लाभकारी है। उपयोग 
कञ्याणक घृत के ज़ेसे। मात्रा- ।0 से 25 मि. लिटर तक। 
37 महाकूइमाडक घृत 

चमड़े के दोप, ब्रण और भगन्दर में अत्यन्त प्रशास्त है। यह सारे पैत्तिक 
रोगों में भी अच्छा फल देता है। मात्रा वगेरह तिक्तक घृत के जैसे । 
38 महातिक्तक लेप 

चमड़े की वर्णहानि, सख्त खुजली (नागा खुजली) आदि में बाहरी उपयोग 
के लिए उत्तम है। नीम के पत्ते या त्रिफला डाल कर उबाले पानी से दोनों वक्त 
धोकर सफाई करने के वाद ख्‌.जली के स्थान पर इस का लेप करना चाहिए । 
39 महात्रैफल घृत 

नेत्ररोगों में सेवन करने के लिए यह श्रेष्ठ औषध है। मात्रा आदि त्रेफल 
घृत के जैसे । 
40 महाभूतराच घृत 

भूतबाधा, अपस्मृति, देवताओं और भूतों का आवेश, उन्माद आदि कई 
रोगों में यह अनुभवसिद्ध औषध है।. सेवन और नस्य दोनों के लिए उपयोगी: है। 
सन्धियों में मलना भी अच्छा है। मात्रा- 5 से 25 ग्राम तक। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


38 औषध सूची 


.. 4 महाषद्फल जूत 


' जीण ज्वर, मन्दामि तथा कमजोरी में यह बड़ा फल देता है। मात्रा- 
5 से 25 मि. लिटर नक । 


42 महार . 

. सब तरह के वात रोगों में खासकर अपदानक, अपतन्त्रक आदि में सेवन 
और नस्य के लिए विशिष्ट औपध है। बाहर स्वेदादि के लिए भी इस का 
उपयोग कर सकते हैं। मात्रा- 5 से 25 मि. लिटर तक । 

43 माँल सर्पिस 


शरीर की पुष्टि के लिए तथा क्षय रोग की सान्ति के लिए यह विशेष 
औपध है। मात्रा- 5 से 25 मि. लिटर तक। 


44 मिश्रक स्नेह 


यह गुन्म रोग में विरेचन के लिए अच्छा है। मात्रा 5 से 25 
मि. लिटर तक | 


45 राख्रादि घृत 


वातरोग में तथा गठिया में सेवन करने के लिए यह उत्तम औषध है। 
मात्रा ।5 से 25 मि. लिटर तक। 


46 लशुन घृत 
गुन्म और शूल में यह मुख्य औषध है। मात्रा-।5 से. 25 मि. लिटर तक। 
47 वरणादि घृत 


सिर दर्द, पेट में ददं, मन्दाध्नि, अन्तविद्रधि, वृद्धि; गुन्म, गठिया आदि में 
मुख्य औषध है। उपयोगक्रम सुकुमार घृत के जैसे । 


48 चस्त्यामयान्तक घृत 


सब तरह के वस्तिरोगों में तथा योनिरोग और मूत्रकृछ्‌ में यह विश्विष्ट 
औषध है। मात्रा आदि धात्र्यादि घृत के जैसे | 


49 साराह्मादि घृत | ॒ 
र र पूयमेह तथा मूत्रकृछू में मुस्य औषध है। मात्रा आदि घात्र्यादि घृत 
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घृत वर्ग 39: 


50 विवार्यादि घृत 


क्षय, खाँसी, कृशता आदि को शान्त करने के लिए यह घृत मुख्य है। 
मात्रा 5 से 25 मि. लिटर तक। 


5। वीरतरादि घृत 


मूत्रकृछ, मूत्र में पत्थर (अश्मरी) आदि वस्ति रोगों में यह उत्तम औपध 
है। मात्रा- ।5 से 25 मि. लिटर तक। - 


52 घुष घृत । 

रक्तपित्त और खाँसी में मुख्य औषध है। मात्रा- 5 से 25 मि. लिटर 
तक । र 
53 शातधोत घृत 

पत्तिक विसपं, दाह, सूजन, फोड़ा और विप विकारों में अंगों पर मरने वे 
के लिए उत्तम है। 
54 शझतावरयांदि घृत 

पूयमेह, मूत्रकृछ और पत्तिक उपद्रवों में यह बढ़िया औषध है। पथ्य 
शतावर्यादि कषाय के जेसे। मात्रा-- ।5 से 25 मि. लिटर तक । 
55 शारावाशादि घृत 

क्षय, खाँसी, क्षतकास इन में मुख्य है। शरीर की पुष्टि के लिए भी . 
अच्छा है। मात्रा- 5 से 25 मि. लिंटर तक। 
56 शादमली घृत 

पूयज्राव, मूत्रकुछ आदि के लिए उत्तम है। मात्रा- ]5 से 25 मि. 
लिटर तक। 
57 शूलारि घृत 

पेट के. ददं तथा गुन्म रोगों में यह श्रेष्ठ औपध है। मात्रा- 5 से 25 
मि. लिटर तक! 
58 घषटपर घृत 


मन्दाग्नि, ग्रहणी तथा क्षय के लिए अच्छा है। मात्रा 5से 25 मि . 
लिटर तक। 
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40 औषध सूची 


59 . सर्वामयान्तक घृत : 
सारे रोगों में खास कर वात रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं। 
मात्रा— 5 से 25 मि. लिटर तक । 


60 सारस्चत छूत 

बुद्धि को तेज करने तथा बातों की स्पष्टता के लिए यह उत्तम है 
मात्रा- एक साल की अवस्था के बच्चों के लिए 2 से 5 मि. लिटर तक; सयानों 
क्रे लिए 5 से 25 मि. लिटर तक। 


6। खुकुमार घृत | 

गुन्म, रक्तगुन्म, आन्त्रवायु और आन्त्रवृद्धि के लिए प्रशस्त औषध है। 
आतंव की शुद्धि के लिए यह अत्यन्त विशिष्ट है। मात्रा-!5 से 25 मि. लिटर 
तक । 
62 खुखप्रसवद घृत | 

इस औषध के सेवन से प्रसव की विन्न बाधाएँ दूर होती हें। गर्भंकाल में 
जो वातिक उपद्रव होते हैं वे इस से शान्त होते हैं। गर्भस्थ शिशु को कोई रोग 
नहीं होता। बुद्धि भी तेज होती है। मात्रा ।5 से 25 मि. छिटर तक | 
आठवें महीने से लेकर सवेरे सेवन कर सकती हैं या भात के साथ मिलाकर ख़ 
सकती हैं। कंजी के गरम पानी में भी सेवन कर सकती हें। 
63 सूरणादि घृत 


अर्शो रोग तथा मन्दाग्नि में सेवन करने के लिए यह मुख्य है। मात्रा- 
|5 से 25 मि. लिटर तक । 
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कपाय वरग 25 


20 विपाळवेरादि कषाय 
गुन्म, शूल इन के लिए विशेष उपयोगी है । 
मात्रा-- 5 से ]5 मि. लिटर तक। 


2] व्याप्रयादि कषाय 

वात-कफ कोप से होनेवाले ज्वर, खाँसी, दमा इन में इस कषाय का प्रभाव 
प्रशस्त है। मात्रा और उपयोग क्रम दशमूलकट्त्रयादि कपाय के जैसे । 
22 शझीतज्वरारि कषाय 

इनफ्लुवेंसा और विषमज्वर, (मलेरिया) में यह कषाय मुख्य है। 

मात्रा- 5 से ।5 मि. लिंटर तक। चार गुना उबालकर ठंडा किया 
यानी मिलाकर दोनों वक्त सेवन करना चाहिए । 
23 शोणितासुतं कषाय 

रक्तशुद्धि के लिए तथा खुजली, फोड़ा, फुंसी इन को बिलकुल मिटा देने 
के लिए यह सिद्ध औधध है। 

मात्रा- 5 से ]5 मि. लिटर तक। चार गुना उवालकर टंडा किया 
पानी मिलाकर सेवन करना चाहिए। प्रक्षपक-शुद्ध गुलगुलु या शुद्ध गन्धक | 

पथ्य वाजारी मिच और इमली वज्यं है। 
24 सुकुमारम्‌ कषाय 

स्त्रियों के सब तरह के रोगों में खासकर गर्भपा् संबन्धी रोगों में यह 
मुख्य है। बीज दोषों में पुरुप भी इसका सेवन किया करते हैं। 


मात्रा- 5 से 75 मि. खिटर तक । चार गुना उवालकर ठंडा किया पानी 
मिलाकर सवेरे और शाम को भोजन के पहले सेवन करना चाहिए। प्रक्षेपक- 
सेंघानोन नमक काँत सिन्दूर या सुकुमारम्‌ घूत। 

पथ्य-- ठंडी चीजें, पाचनशक्ति तथा क्रमशौच में प्रतिवन्ध करनेवाली 
वस्तुएं खाना नहीं चाहिए। ठंडा पानी, दिन में सोना, मैथुन ये वज्यं हैं। मिर्च 
और इमली निषिद्ध है। 
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गटिकाएँ 


4 अञ्निकुमाररस क 

यह गुटिका आम ज्वर में, जीणंज्वर में, सन्निपात र तथा मंदाप्नि, प्रहणी, न्‍ 
छर्दी, अतिसार आदि उपद्रवों में अदरख के स्वरस में निगुंड (शंभालु) रस में 
या उचित कपाय में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। सयानों के लिए दोनों वक्त 
एक एक गुटिका तथा बच्चों के लिए आधी गुटिका या चौथा भाग यथायुक्ति 
दे सकने हैं । 
2 आकार करमादि 

यह मैथुन में शीघ्र इन्द्रिय स्खलन को रोकती है तथा यथार्थ रतिसुख 
देती है। रोज एक एक गुटिका दूध में घोलकर सेवन कर सकते हैं। 
3 आन्त्रकुठार (चेरियतु-छोटा) 

आन्त्रशूल गुन्म तथा मंदाभ्नि की शिकायत में अदरख के रस में सेवन 
करने से शांति मिलेगी। 
4 आण्त्रक्कुडार (वलियतु-बडा) 


आन्त्रवायु और गुन्म में विशेष फल देता है। आसानी से विरेचन भी 
करेगा! । गरम पानी में सेवन करना चाहिए। 


5 आशाल्यादि गुटिका 


दमा, खाँसी, हिचकी, नाडियों का बिगडना इन के लिए अच्छा है। 
जीरक के कपाय में सेवन करना चाहिए। 


6 कनकताप्रादि वतं = 


ब्रणशुक्ल, अमं आदि नेमरोगों में यह सिद्धौषघ है। स्तन्य या शहद में 
पीसकर आँख में मलना चाहिए। 


7 करुत्त (काला) गुटिका 


सिरददं या प्रतिश्याय में (जुकाम) बढ़िया दवा है। स्तन्य या एरंडी के 
तेल में घोल कर माथे पर लगाना चाहिए । 
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8 काङ्कायन गुटिका 

अर्शोरोग के लिए अच्छी दवा है। उबाले मद्रे में घोल कर सेवन कर 
सकते हैँ । 
१ काययापनम्‌ वर्ती 


तिमिर और काच का शमन करती है। शहद में घोल कर आँख में 
लगाना चाहिए । 


0 ऊङमिप्न वरिका 


बच्चों के कमि के उपद्रव में, उम्र के अनुसार एक या दो गुटिकाएं सवेरे 
उचित कषाय में, उबाले मद्रे में या गरम पानी में सेवन कराना चाहिए। साथ 
ही दूसरे दिन जुलाब लेना भी चाहिए। 


7 कृमिशोधिनी शुरिका 
कृमि के उपद्रव में विरेचन के लिए उत्तम है। 
2 -कैविष परिहारी गुटिका 
केविष (गर) तथा दूपीविष के उपद्रव में मुख्य है। तुलसीरस, हल्दी के 
रस, ठंडे पानी या घी में सवेरे सेवनं करना चाहिए । 
3 करोर गुलगुळ वटिका 


दुष्ट व्रण तथा चमडे के रोगों में यह हित है। शहद में घोल कर सेवन 
कर सकते हैं। 


4 कोंपञ्चादि (पांच सीग) शुटिका 
बच्चों के दमा, बुखार आदि में मुख्य है। जीरा के कषाय में या स्तन्य में 
घोल कर, कई बार करके, सेवन कराना चाहिए। 


5 खद्रि शुटिका 
` यह सारे मुखरोगों में खासकर दांत के रोगों में फलकारी है। एक एक 
गुटिका दांत मांजने के बाद दोनों वक्त दो तीन घंटों तक मुंह में रखते रहें। 


6 गर्भरक्षिणी (महाधान्वन्तरं) शुटिका 
यह गर्भिणियों के सारे उपद्रवों को तुरन्त दूर करती है। सुखप्रसव में 
मदद देती है। माता और संतान को स्वास्थ्य और शक्ति देती है। वात 
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विकार के कारण होनेवाले नाडीवँपम्य, दमा, खांसी आदि की शिकायत में 
दूसरे लोगों को भी उपयोगी है। 


7 गोपीचन्दनादि 

यह बच्चों के बुखार, दमा, खांसी, ग्रहणी आदि रोगों में भूत ग्रह आदि 
बालपीडाओं में अतिशय फल देता है। स्तन्य या जीरा के कषाय में घोल कर 
सेवन कर सकते हैं। 


8 गोरोधनादि 

सन्निपात, बुखार, दमा, खाँसी, छदी इन के लिए विशेषं औषध है। जीरा 
के कषाय में सेवन कर सकते हैं । 
9 चन्दनादि वर्ती 

आँख के रोगों में मुख्य औषध है। 


20 चन्द्रप्रभा वरिका 

प्रमेहसंबन्धी रोगों में तथा अइमरी आतंवदोष, प्लीहा, भगन्दर आदि रोगों 
में आशु फलकारी हँ। 
2] चाङ्गयादि गुटिका 

अतिसार में जब कफ और रक्त जाता है वहां यह मुख्य है। दूसरे 
अतिसार में भी, गूदे का तोद, पेटदर्द आदि अवस्थाओं में इसका उपयोग कर 
सकते हैं। लहसुन के रस झाहद या उपयुक्त कपाय में सेवन करना चाहिए। 
22 चुक्कुंतिप्पस्यादि 

जीगंज्वर में अदरख के रतत में इस का सेवन कर सकते हैँ । 
23 चेंचिस्यादि 

एक गुटिका 24 औत्स शुद्ध जल में मिलाकर छानने के बाद लिग के व्रण 
में धारा कर सकते हैं। 
24 उचर्राङुरा गुटिका 


बुखार को रोकने के लिए अच्छा है। उपयोग का क्रम चुकङुं तिप्पल्यादि 
के ज॑से। 
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25 धान्वन्तर गुटिकुा 

यह वात, दमा, हिचकी, नाडियों का वेपम्य इनमें मुख्य है। धान्वन्तर 
कषाय में या जीरा.के कषाय में सेवन कर सकते हैं । 
26 नयनासृत वतां 

नेत्ररोगों में विशेष औषध है। उसका उपयोगक्रम कनक ताम्रादि का 
तरह है। 
27 नवायसम्‌ शुटिका 


यह पाण्डु, शोफ, कामिला, रक्ताल्पता आदि रोगों में सब से अधिक 
लाभकारी है। एक गुटिका मद्रे में, शहद में, घी में या गरम पानी में सेवन कर 
सकते हुँ । 


28 निर्गुण्ड्यादि शुटिका 

बच्चों के बुखार, हिचकी, दम घटना, चौंक पड़ना, अपस्मृति आदिं 
उपद्रवों में मुख्य है। स्तन्य में सेवन कर सकते हैं। 
29 नीरूयादि 


प्रमेह के लिए अच्छा है। आवले के स्वरस में या हल्दी स्वरस में सेवन 
'कर सकते हैं। 


30 पडुपंचकादि 
मंदाझ्नि, ग्रहणी, पेट में विदाहिता आदि के लिए विशेष औपघ है। 


3। पाठादि 
. बच्चों की ग्रहणी, बुखार और अतिसार में यह विशेष फल देती है। 


32 पाशुपत वर्ती 
तिमिर रोग में यह विशेष औषध है। उपयोगक्रम कनकताम्रादि के 
बराबर है। 


33 पोनकारादि 
पेट के ददं में यह श्रेष्ठ औषध है। अदरख के स्वरस में सेवन कर सकते 
' हैं। गरम पानी में भी सेवन कर सकते हैं। 
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34 बालळमिया गुटिका 


बच्चों के पेट का स्तम्भन, बुखार, अपस्मृति, मन्दता आदि सारे उपद्रवों में 
यह सिद्ध औषध है, विरेचक भी है। 
35 बृहत्‌ कस्तूरी मैरव 

यह आम ज्वर, जीणं ज्वर तथा सारे विषमज्वरों में सब.से बढ़ कर फल 
देती है। दमा, खाँसी, हृद्रोग, क्षय आदि रोगों में भी इस के सेवन से फायदा 
होता है। अदरख का रस, शहद, उचित कषाय या अरिष्ट में मिलाकर इसका 
सेवन कर सकते हैं। 


36 सुक्तंजरी गुटिका 
दीपन के लिए श्रेष्ट है। गरम पानी में सेवन करना चाहिए। 
37 मण्डर वटक | 
पाण्डुरोग में इस का बडा प्रभाव होता है। मट्टे में सेवन करना चाहिए ' 
38 मर्म गुटिका (चेरियतु-छोटा) 
सूजन, फोडे इनमें बाहर मलने से तुरंत आश्वास मिलता है। शहद, घी, 
शतघौत घृत या खजित में घोलना चाहिए । 
39 ममे गुटिका (वलियतु-बडा) 


सब तरह के म्मक्षत तथा ममों में होने वाले फोडों फुंसियों के लिए विस्लेष 
उपयोगी है। छोटी ममं गुटिका की विधि से बाहर मल सकते हैं; घी में घोल 
कर सेवन भी कर सकते हैं। ॒ 


40 महाज्वरांकुशम्‌ 

सन्निपात तथा दूसरे ज्वरों में अच्छा फल देती है। उपयोग का क्रम 
चुक्कु तिप्पल्यादि के जेसे। 
4] मानसमित्र वरक 


उन्माद, अपस्मृति, मन्दबुद्धिता, स्मृतिहानि आदि मानसरोगों में सद्धःफल 
देने वाला, इस को छोड़ दूसरा कोई औबध नहीं हो सकता। यह दोनों वक्त 
खाली पेट में दृहने की गरमी (धारोष्ण) के साथ गाय के दूघ में या 
महाक्ल्याणक, सारस्वत आदि घृत में भिला कर सेवन करना चाहिए। 
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42 सुक्कामुककडुवादि 

यह ज्वरों के आरंभ में देने लायक है। पाचनामृत आदि किसी कपाय में 
गरम पानी में या अदरख के रस में सेवन कर सकते हैं। 
43 मेहसंहारी शुटिका 

प्रमेह के लिए बढ़िया औपध है। उपयोग का क्रम नीरू्यादि के जैसे। 
44 यकृदरि वटिका 

पांडु, कामिला, आदि जिन रोगों को, असाध्य समझ कर उपेक्षा करते हैं 
उन गंभीर यकृत्‌ संबन्धी रोगों में, प्लीहोदर विषज्वर आदि दूसरी व्याधियों में 
यह असाधारण प्रभाव दिखाता है। बच्चों कें पेट की घनता के लिए विशेष फल 
देता है। इसको उपयुक्त कषायों में मद्रा या अदरख के रस में रोहितारिष्ट, 
तिप्पली कषाय, शहद इन में मिला कर दोनों वक्त सेवन कर सकते हैं । 
45 योगराज गुलगुलु वटिका 

त्वग्दोष, गठिया, व्रण इनमें इसका उपयोग मुख्य है। शहद में मिलाकर 
दोनों वक्त भोजन के पहले सेवन कर सकते हैं। 
46 वायुयुटिका (कस्तूर्यादि गुटिका) 

दमा, हिचकी, नाडियों का बिगडना, सन्निपात. अपस्मृति, वेहोशी आदि में 
तात्कालिक शांति के लिए यह उपयोगी है। जीरा के कषाय में सेवन करना 
चाहिए । 
47 विमला चरती 

सारे नेत्ररोगों में फलदायक है। उपयोगक्रम कनकतास्नादि के जैसे । 
48 चिरेचन गुटिका 

यह जुलाब लेने में उपयोगी है। ठंडे पानी में सेवन करना चाहिए | 
घी में भिगो कर निगल भी सकते हैं। दस्त को रोकने के लिए दही के साथ 
भोजन करें। 
49 विल्वादि 

मृदु ज्वर, ग्रहणी, विष, छर्दी, अतिसार इन में इस के सेवन से शांति 
50 विषमञ्चरान्तक 

यह मलेरिया तथा दूसरे ज्वरों में अनुभवसिद्ध है। पंचतिक्त कपाय में 
अदरख के रस या गरम पानी में इसका सेवन कर सकते हैं । 
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5। शूलकुठार गुटिका 

पेट का दर्द जो स्थायी है इस से शांत होगा। विरेचन भी होगा । 
52 भ्वाख!नन्दम्‌ गृटिका 

इस का फल तथा उपयोगक्रम धान्वन्तर गुटिका के समान है। 


53 अवेतणुञ्जादि शुटिका 
प्रमेह में इस का असीम प्रभाव है। 


54 पाण्माक्षिक वर्ती 


तिमिर, अमं आदि नेत्ररोगों में इस का विशेष उपयोग है। उपयोग क्रम 
कनकताम्रादि के जैसे । 


55 खुखभेदी गुटिका 
इस से एक दो गुटिकाएं रात के भोजन के बाद निगलकर सो जाए तो 
सवेरे शौच ठीक होता है और रुचि और पाचनशक्ति होती है ! 


56 सुनेत्री वर्ती 


सारे नेत्ररोगों में यह उपयोगी है। उपयोग क्रम कनक ताम्रादि के 
बरावर है।. 


57 सुवणैमुक्तादि 


सन्निपात और्‌ज्वर में यह बडी ही उपयोगी है। जीरा के कषाय में या 
स्तन्य में सेवन कर सकते- हैं । 


58 सेतुवन्धम्‌ गुटिका 
अतिसार में यह सत्वर फल देती है। शहद में सेबन कर सकते हैं । 
59 हिंग्वादि' गुटिका | 


मंदाप्नि, अरुचि, गुन्म, स्तंभन आदि उपद्रवों में विशेष फलकारी है । 
उबाले मड्े में, गरम पानी में या अदरख के रस में सेवन कर सकते हे । 
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चर्ण वर्ग 


 अस्ृतादि चूणे | 

यह प्रमेह रोग में अनुभवसिद्ध है। मूत्र के शक्कर को कम करके 
कमजोरी दूर करने के लिए मुख्य औषध है।' वस्ति संबन्धी दूसरे रोगों में 
भी इसका उपयोग कर - सकते हैं। मात्रा-,3 से ]0 ग्राम तक मट्टा, 
धान्वन्तर घृत, आवतित धान्वन्तर, वस्त्यामयान्तक घृत आदि में से किसी एक में 
मिलाकर सेवन कर सकते हैं। यथोचित कषाय में या अरिष्ट में मिलाकर भी 
सेवन किया जा सकता हैं। 


2 अबळयुजवीजादि चूर्ण 
. श्वित्र में लेपन करने के लिए यह विशिष्ट औषध है। गोमूत्र में भी 
घोलकर लेपन कर सकते हैं। 5 
3 अविपत्ति चूणे 
पैत्तिक रोगों में विरेचन के लिए यह अच्छी दवा है। मात्रा-- 5 से ]5 
ग्राम तक गरम पानीं में सेवन करना चाहिए। 


4 अष्ठ चूणे 
गुन्म रोग, मन्दाप्नि, ग्रहणी इन में विशेष उपयोगी है। मात्रा-- 2 से 5 
ग्राम.तक मट में. सेवन कर सकते हैं या घी मिलाकर भात के साथ खा सकते हैं। 


5 इन्तुप्पुकाणम्‌ . 
दीपन और शौच ठीक करने के लिए अच्छा है। मात्रा 5 से ।0 ग्राम 
तक गरम पांनी में या मटे में सेवन करना चाहिए । 


6 . पलादि चूर्ण 
खुजली, फोडा, फुंसी आदि में मुख्य उपयोगी दवा है। रोग के उपयुक्त 
तेल में या नारियल के दूध में मिलाकर लेप कर के फिर उबटन करना चाहिए। 


7 कच्चोरादि चूणे 


अधिक गर्मी, सिर दर्द, उन्माद आदि में सिर पर कुषम्पु डालने, लेप करने . 


तथा स्नान के बाद सिर पर डाल कर उबटन करने के लिए'यह उत्तम चूर्ण है। 
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8 कपित्थाष्टक 

अनिसार और ग्रहणी में उपयोगी है। मात्रा 5 स ।0 ग्राम तक शहद 
या उबाळे मट्टे में सेवन कर सकते हैं । 
9 कर्पूरादि (चेरियतु-छोटा) 

खांसी, दमा, क्षय, अरुचि, मन्दाझि इन में मुख्य है। मात्रा 5 स ।0 
ग्राम तक शहद में घोल कर या यों ही वार-वार कर क॑ सवन कर सकते हैं । 
0 कर्पूरादि (वलियतु-बडा) 

खांसी, क्षय, अरुचि और मन्दाप्नि की शिकायत में मुख्य है। मात्रा 2 
से 5 ग्राम तक। उपयोग का क्रम “छोटा' के जसे ही। 


। गुलगुल पञ्चपल 

दुष्ट ब्रण, भगन्दर, कोढ़ आदि रोगों में प्रशस्त है। मात्रा-- 2 से 5 
ग्राम तक। झहद में या यथोचित घृतों में सेवन करना चाहिए । 
2 गुलगुल्वादि 

यह खाज, खुजली, फुंसी, पामा, कोढ़ आदि में विशेष उपयोगी है। यथोचित 
तैलों में घोल फर उपद्रव होनेवाले अंगों पर मलना तथा उबटन करना चाहए। 
3 डःडिमाएक 
दे अतिसार, ग्रहणी आदि में उपयोगी है। मात्रा आदि तो कपित्थाष्टक के 
जसे । 
4 तालीसपत्रादि 

अन्न की रुचि और पाचनशक्ति को बढ़ाने तथा खांसी, दमा और स्वरसाद 


को शान्त करने के लिए उत्तम औषध है। मात्रा- 5 से ]0 ग्राम तक है। 
कई बार करके सेवन करें। 


5 त्रिफलादि 

जो नेत्ररोग से पीडित हूँ तथा जिन को अनजाने इन्द्रिय स्खलन होता है 
उन के लिए यह मुख्य है। रात के भोजन के बाद शहद या घी में सेवन. कर 
सकते हैं। मात्रा- 5 से ।0 ग्राम तक। 
6 दशनकान्ति 


मुंह में बदबू, दन्त मांस (ममूडा) में पाक, रक्त का बहना आदि सारे मुंह 
के रोगों में दांत मांजने तथा कुल्ला करने के लिए उत्तम औषध है। 
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7 दीप्यकादि 
मंदाझि, ग्रहणी और गुन्म में तथा प्रसूता नारियों के लिए मुख्य औषध है। 
मात्रा- 5 से 0 ग्राम तक। गरम पानी, शहद या घी में सेबन कर सकते हैं। 
8 नवायस चूणे 


यह पाण्डु, सूज़न, कामिला, रक्ताल्पता, मन्दाग्नि, आलस्य आदि रोगों में 
उत्तम औषध है। । से 3 ग्राम तक उबाले मट्टे में या उबाळे पानी में अथवा 
शहद या धी में सेवन कर सकते हैं। 


9 नाराचक चूण 
उदर पाण्ड्‌, गुन्म आदि रोगों में विरेचन के लिए उतम है। मात्रा- 5 
से ]0 ग्राम तक गरम पानी में सेवन करना चाहिए। 


20 नासिका चूर्णे 


शिरोरोगों में तथा दुष्ट पीनस आदि नाक के रोगों में प्रशस्त है। थोडा- 
सा लेकर सूंघना चाहिए। 


2] निब हरिद्रादि 

खुजली और विसपं में यह चूर्ण मट्टे में या तैल में मिला कर अंगों पर मल 
दें; पीछे हाथ से उबटन कर निकाल दें। ॒ 
22 निबादि 

यह्‌ त्वग्दोप, खाज, खुजली, फुंसी, पामा, पित्तकोप और कफकोप में सेवन 


करने तथा बाहर मलने के लिए उत्तम है। मात्रा- 5 से ]0 ग्राम तक। गरम 
पानी में या मट्रें में घोल कर सेवन करो। 


23 पंचकोळ चूर्णे 


इस का कार्य, फल, उपयोग, मात्रा आदि दीप्यकादि चूर्ण के जेसे। 


24 पचगन्ध चूणे | 
पित्तोपद्रव, सिर का दाह, उन्माद, शिरोरोग, उनीन्दी, ( निद्राहानि) सिरदर्द 
आदि उपद्रवों में सिंर पर रगाने तथा घोल कर लेप के लिए अच्छा है । 


25 पथ्यादि 

शोफ, कामिला, उदर आदि. रोगों में तथा मुखरोगों में यह मुख्य औषध है। 
इससे विरेचन भी होता है। मात्रा- 5 से ]0 ग्राम तक। गरम पानी में या 
मट्टे में सेवन कर सकते हैं। 
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26 पाठादि 
'मसूडे से संबद्ध सारे उपदरवों में शहद में घोलकर मळ सकते हैं। इस से 
दांत भी मांज सकते हैं । 
27 पीतक चूणे | ह 
मुँह के व्रण आदि सारे रोगों में मुख्य है। घी या शहद में मिला कर 
कुल्ला करना चाहिए। 
28 पुष्यानुग चूणे | । | ४ 
रक्तातिसार, रक्त बहनेवाले अर्शोरोग, रक्तपित्त और योनिरोग में मुख्य है। 
चावल के धोवन में (तुषोदक) या शहद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। 
मात्रा- 5 से ]0 ग्राम तक । 
29 भास्कर लवण | 
यह अशि अजीणं और झूल में विशेष औषध है। मट्टे में सेवन कर 
सकते हैं। मात्रा- 5 से 70 ग्राम तक। 


30 मधुस्बुह्यादि 
ब्रण, फोडे, फुसी, पामा आदि रोगों में सेवन करने के लिए मुख्य है। घी 
या शहद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। मात्रा- 5 से ]0 ग्राम तक। 
3। मुस्तास्रतादि 
` साज खुजली विसर्पं आदि में निम्बाहरिद्रादि के जेसे उपयोग कर सकते हैं। 
32 यवान्यादि चूर्णे 


यह मन्दाग्नि, अरुचि, ग्रहणी आदि रोगों में मुख्य है। मात्रा-2 से 5 
ग्राम तक शहद में घोल कर सेवन कर सकते हैं । 


33 योगराज 


. त्वग्दोष, भगन्दर, द्रण इन में मुख्य है। मात्रा- 5 से ]0 ग्राम तक। 
शहद या घी में सेवन कर सकते हैँ । 


३4 रञजन्यादि 


बच्चों के सब तरह के रोगों में खासकर दांत के निकलते समय होनेवाले 


उपद्रवों में यह खास दवा है। मात्रा- | से 3 ग्राम तक घी और शहद मिला 
कर सेवन कर सकते हैं। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चूर्ण वर्ग 45 


a) ९ 
35 रास्नाद्‌ चूर्ण 
प्रनिश्याय (जुकाम); बुखार, सन्निपात इन में सिर पर लगाने के लिए 
उत्तम हैं। उचित घत में या संस्कृत एरंडी के तेल में घोळ कर शिरोळेप भी 
कर सकने हैँ । 
36 लाक्षादि 
उरःक्षत (छाती में अभिधात से होनेदाला) रक्तपित्त, क्षय आदि में 


= 


मुख्य है। राहद या दूध में सेवन कर सकते हैं। मात्रा- 2 से 5 ग्राम तक। 


37 विळगादि 

चर्वी की वृद्धि, अत्यंत मोटाप्रन इन के लिए मुख्य है। मात्रा- 5 से 
]0 ग्राम तक शहद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। 
38 वैश्वानर (अञ्चिसुख) 

मंदाझ्नि, ग्रहणी गुन्म और कब्ज में मुख्य है। मात्रा वगेरह इऱ्तुप्पु काणम 
के जसे । 
39 सारस्वत चूणे 

बुद्धि को तेज़ करने तथा मानसिक रोगों को शांत करने के लिए यह 
मुख्य है। शुद्ध उच्चारण और बातचीत की सफाई के लिए प्रशस्त है। 
मात्र- 2 मे 5 ग्राम तक। घी या दूध में सेवन कर सकते हैं । 


40 हिँगुवचादि चूर्ण 

गुन्म, अरुचि, मंदाझि आदि रोगों में यह मुख्य औषध माना जाता है । 
मट्टे में सेवन कर सकते हैं। मात्रा- 5 से !0 ग्राम तक। 
4। हइुतभुगादि चूणे 


अर्श, मंदाग्नि, कब्ज और पाण्ड्रोग में यह प्रधान हैँ। मट्टे में सेवन कर 
सकते हैं। मात्रा- 5 से 70 ग्राम तक। 
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 अन्नमेदी सिन्दूर 

रक्ताल्पता, पाण्डु, ग्रहणी इन रोगों में मुख्य है। मात्रा- 60 से 200 
मि. ग्राम तक। 
2 अञ्रसस्म 

प्रमेह और मृत्रकुछ में मुख्य है। धातुओं की पुष्टि करेगा । मात्रा- 200 से 
500 मि. ग्राम तक । 
3 अश्रमस्म सहस्नपूटी 

अश्र भस्म के बताये रोगों में अश्र भस्म स अधिक प्रभावशाली है। 


4 अफरलवण भस्म 
प्लीहा रोग, अग्निमांद्य इन में प्रशस्त है। मात्रा- 2 से 5 ग्राम तक। 


5 आविल तोलादि भस्म 

शोफ, महोदर इन में अतीव मुख्य है। इस को पानी में घोल कर जब 
पानी शुद्ध होता है तब उस में कंजी पकाकर पिला सकते हैं। इस को गरम पानी 
में सेवन भी कर सकते हैं। मात्रा- 5 से ।0 ग्राम तक। 
6 कम्मर भस्म 

मत्रकृछ, पूयमेह, शुक्लत्राव आदि में यह मुख्य है। दूध में या नन्दे 
नारियल के पानी में सेवन करना चाहिए। मात्रा- 200 से 500 मि.ग्राम तक । 
7 कल्याण झार ४ 


गुन्म, ग्रहणी और उदावतं में मुख्य है। मात्रा- 2 से 5 ग्राम तक घी 
मिलाकर सेवन करना चाहिए । 


8 काःतसिन्दूरः । 
. गुन्म, ग्रहणी ओर रक्ताल्पता में अच्छी दवा है। रक्तगुन्म और शूल 
के लिए भी अत्यस्त उपयोगी है। मात्रा- 200 मि. ग्राम से 500 मि. ग्राम तक । 
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कफगुन्म, उदावतं, बदहज़मी इन के.लिए प्रशस्त है। मात्रा- 2 से 
5 ग्राम तक। 
40 गन्धकरसायन 

त्वग्दोप, ब्रण, अशं और रक्तदृष्टिः में मशहूर औषध है। दृघ में सेवन 
करना चाहिए। मात्रा- 250 से 800 मि. ग्राम तक । 
] चतुमुख चिन्तामणि 

सिद्ध मकरध्वज के जैसे । 


2 ताम्र भस्म 
दमा, त्वग्दोप, गर इन में मुख्य है। मात्रा- 30 से ]20 मि. ग्राम तक। 


3 तारक भस्म 


कासश्वास आदि कफ के रोगों और उपद्रवों में विशेष उपयोगी है। 
मात्रा- 30 से 20 मि. ग्राम तक। 


4 तुत्थांजन 

तिमिर आदि नेत्र रोगों में मुख्य है। सवेरे और शाम को आँखों में 
लगा दें । 
5 नाग भस्म 

वस्ति संबन्धी रोगों में और ग्रहणी, अतिसार, गुन्म आदि उदर रोगों 
में मुख्य है। मात्रा- 30 से 200 मि. ग्राम तक। 
6 पंचळवण भस्म 

यह मंदाग्नि, ग्रहणी, गुन्म इन में अत्यन्त मुख्य है। घी या मद्रे में सेवन 
कर सकते हैं। मात्रा- 500 मि. ग्राम से ।ड ग्राम तक। 
7 पनविरलादि भस्म 

शोफ, पांड और महोदर में मुख्य है। मात्रा आदि आविलतोलादि के जैसे। 
48 पलाश क्षार 


आतंव की शुद्धि के लिए यह मुख्य औषध माना ज्ञाता है। मात्रा- 2 से 
4 ग्राम तक। 
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।9 प्रवाळ भस्म 


असृग्दर, मूत्रकृछ्‌, खाँसी और रक्तपित्त में मुख्य है। मात्रा- 400 
मि. ग्राम से [] ग्राम तक । मक्खन और शहद मिलाकर प्रतिदिन दो दफे या कई 


दर्फ करके सेवन कर सकते हैं । 


20 मुक्ता भस्म 
ूत्रकृछ्‌, असुग्दर, बलहानि ओर मन्दबुद्धि में बढ़िया है। सेवन का क्रम 
प्रवाळ भस्म के जैसे। मात्रा- 60 से 200 मि. ग्राम तक । 
2। यशद भस्म 
मूत्रकृछ्‌, पूयमेह, ग्रहणी और उदरब्रणों में प्रशस्त है। मात्रा आदि 
. नागभस्म के जेसे। | 
22. रजत भस्म 


बलहानि, दमा, रक्त थूकना, असृग्दर, पूयमेंह आदि में विशेष औषध है। 
मात्रा- 30 से ]20 मि. ग्राम तके । 


23 रससिन्दूर 


फिरंग, दुष्टव्रण, नाळीव्रण और त्वग्दोष में यह अनुभवसिद्ध है। 
सात्रा- 30 से 720 मि. ग्राम तक | 


24 ` लोदसिन्दूर | 
रक्ताल्पता, पाण्डु और पित्त में सिद्ध औषध है। शहद या शक्कर 
मिलाकर सेवन कर सकते हैं। मात्रा- 200 से 500 मि. ग्राम तक। 


' 25 थेगभरस 


पूयमेह, मूत्रकृछ आदि वस्तिरोगों में मुख्य है। पाचन शक्ति भी बढाएगी ! 
मात्रा- ]20 से 400 मि. ग्राम तक। 


26 रास्रभस्म 


पाचनशक्ति की हानि, विदाह, खट्टी डकार इन में मुख्य है। शक्कर या 
_ शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। मात्रा- 200 से 500 मि. ग्राम तक । 
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27 श्टेगभरस 

पूयमेह मे मुख्य है। दूध में सेवन करना चाहिए। मात्रा- 400 मि 
से ]डे ग्राम तक। 
28 स्वयमञ्निसिन्दूर 

पेट में ददं, मन्दाझि और उदर के ब्रणों में बढ़िया है। मात्रा- 30 से 
50 मि. ग्राम तक । 
29 स्वणभस्म 


त्वग्दोष, त्वचा के वर्ण भेद, बलहानि आदि अनगिनत रोगों में यह अद्भुत 
फल देनेवाळा मुख्य रसायन है। मात्रा- 30 से 700 मि. ग्राम तक। 


30 सिद्धमकरध्वज 
बुद्धि को तेज करने और देहकान्ति को बढ़ाने में सहायक है। काम विकार 
का उद्दीपन. करता है। जीणंज्वर, सन्निपात, त्वग्दोष, घातुक्षय इन में भी अच्छा 
हैं। मात्रा-- रससिन्दूर के जैसे । 
3 सुवणबंग । 
बल बढ़ाता है। प्रमेह को शान्त करता है, मेधा -कान्ति और 
.दीपनशक्ति को बढ़ाता भी है। मात्रा- 50 से 200 मि. ग्राम तक। 


32 . छिंगुले भस्म 


'ब्रणों के लिए अच्छा है। सेवन कर सकते हैं, बाहर मल भी सकते हैं। 


मात्रा आदि रससिन्दूर के जैसे । 
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रसक्रियाएं 


इळन्नीर कुषम्पू 

गरमी और पित्तकोप से होनेवाले नेत्ररोगों में मुख्यः है। एक एक बूंद 
नं में डाल दें । 

कर्पूरादि कु्षमपू र 

काच, तिमिर, शुक्ल, अमं आदि रोगों में बढ़िया है। दोनों आँखों में 
एक बरद डाल देना चाहिए। 

काचयापनं कुषम्पू 

तिमिर रोग और काच के लिए प्रसिद्ध औषध है। 

नयनासरतं कुषग्पू | 

मंददृष्टि, तिमिर, मालक्कण्ण (निशांध्यता) आदि में बढ़िया औषध है । 

कुळत्यम ु 

क्णशूल, कर्णपाक, कान बहना आदि उपद्रवो में कानों में डालने के लिए । 

क्ारमघु 

उपज़िह्न (7००४/३) के सूजन में मलने के लिए उत्तम है। 

टॅकणमचु 

मुख के अन्दर होनेवाछे व्रणो में मलने के लिए उत्तम है। 
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लेहय वर्ग 


। अगस्त्य रसायन 
क्षय, खांसी, दमा इन के लिए अत्युत्तम है। मात्रा- ।0 से 20 ग्राम तक। 
2 अभयाशूत रसायन 


यह वदचळन से या दूसरे कारणों से होनेवाले इन्द्रिय स्खलन को रोक कर 
स्वास्थ्य स्थापन के लिए उत्तम औषध है। मात्रा- ।0 से ]5 ग्राम तक। 


3 अश्वगन्धादि लेह्य 


क्षय, खांसी, उरःक्षत, धातुशक्ति को हानि इन को शान्त करके शरीर की 
पुष्टि करने के लिए उत्तम औषध है। मात्रा ।0 से 40 ग्राम तक। 


4 आ्नसार रसायन 


नये पुराने पूयमेंह शुक्लस्राव में अनुभवसिद्ध औषध है। मात्रा- ।0 से 
]5 ग्राम तक । सवेरे तथा शाम को सेवन करके ऊपर दूध पीना चाहिए । 


5 कव्याण गुळ | 
मारी अवस्थाओं में विरेचन के लिए उत्तम है। मात्रा-5 से ।5 ग्राम तक | 
6 कस्तूर्यादि लेह्य 


दमा, खांसी, हिचकी, दम घुटना, छाती में दर्द इन में विशेष प्रभाव 
करता है। मात्रा-2 ग्राम से 4 ग्राम तक ले कर कई बार करके सेवन 
करना चाहिए । 
7 फुटजत्वगादि लेह्य 


रक्तातिसार और रक्त बहने वाले अर्शो रोग में खास औषध है। मात्रा- 
5 से |5 ग्रामं तक। 
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8 कूइमाण्ड रसायन 

क्षतकास, क्षय, रक्तष्ठीवन (थूकना) इन में मुख्य है। मात्रा-5 से 5 
ग्राम तक | 
9 गन्धकराज रसायन 


यह गन्धक रसायन (27 शुद्धि) में चातुर्जात आदि मुख्य औषधियाँ 
मिलाकर यथाविधि भावना करके तैयार किया गया है। कोढ़, फिरंग, प्रमेह 
आदि भयंकर व्याधियों का यह विशेष शमन करता है तथा दीर्घं जीवन, 
बरीरबल और मनःशक्ति प्रदान करता है। इन्द्रियों का दमन करने की शक्ति 
भी देता है। पथ्य-- नमक बिलकुल वज्यं है। फल और दूध पाचनशक्ति के 
अनुसार खा पी सकते हैं। मात्रा 5 से ]0 ग्राम तक। 


0 चिंचादि लेह्य (चेरियतु-छोटा) 


पित्तकोप तथा उससे होनेवाले रोगों में मुख्य है। अकेले या मटे में 
सेवन कर सकते हैं। मात्रा- 5 से 70 ग्राम तक। 


। चिंचादि लेह्य (वरियतु-बडा) 


पैत्तिक रोगों में मुख्य है। अकेले या मट्टे में सेवन कर सकते हैं। छोटा 
से अधिक प्रभाव दिखाता है। मात्रा- 5 से ।0 ग्राम तक। 


2 चित्रक लेह्य 
अशं, मन्दाश्ि इन में मुख्य है। मात्रा- 5 से ]5 ग्राम तक। 
3 च्यवनप्राद लेह्य 


बलक्षय, अलसाई, उदासी, दमा, हुद्रोग आदि में प्रशस्त है। मात्रा-- 
]0 से 20 ग्राम तक। - 


:4 तांबूल लेह्य 


बच्चों की कुक्कुर खांसी के लिए प्रशस्त औषध है। मात्रा- | से 3 ग्राम 
तक। बार वार थोड़ा थोड़ा करके सेवन कर सकते हैं। बच्चों की एक एक 
सार की उन्न के लिए 400 मि. ग्राम की गिनती में मात्रा बढ़ानी चाहिए। 
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25 तालीसपत्नादि वटक 


वात और कफ के कोप से जो के ¦ होती है उस की तथा ग्रहणी की शांति 
के लिये उत्तम है। मात्रा- 5 से 5 ग्राम तक। 


6 तालीसपक्नादि लेह्य | 


वटक के लिए जो गुण बताये गये हैं उन के अलावा विरेचक भी है। 
सात्रा- 5 से ]5 ग्राम तक। 


47 निवछेह्य 


यह विरेचन के लिए उत्तम है। ऐसी यही एक दवा है जो विरेचन करता 
है लेकिन सेवन में कष्ट नहीं होता। मात्रा- 5 से 20 ग्राम तक । 


8 द्‌न्तीहरितकी लेह्य 


गुन्म, शोफ, महोदर, पाण्डु इनको विरेचन से शुद्ध करके रोगशान्ति करता 
है। मात्रा- 5 से ।5 ग्राम तक । 


9 दशमूल रसायन | 

दमा, हिचकी, छाती में ददं, क्षय आदि रोगों में मुख्य है। मात्रा- 5 से 
20 ग्राम तक। 
20 दशसूलहरितकी लेह्य 


पाण्डु रोग, शोफ, गुन्म, शूल आदि में मुख्य है। मात्रा-5 से ]5 ग्राम तक। 


 27 द्राक्षादि लेह्य 


पाण्डुरोग और कामिला की शिकायत में मुख्य है। मात्रा- 5 से 0 
ग्राम तक । 
22 नारसिंह रसायन 


कमजोरी, पित्ताधिक रोग, कृशता आदि में प्रत्यक्ष फल देता है। शरीर 
की कान्ति, पुष्टि, ओज और धातुबल बढ़ाता है। मात्रा-5 से 20 ग्राम तक। 
सेवन करके ऊपर दूध पीना चाहिए। 
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23 नारायण शुड 


यह प्रमेह रोगियों के लिए उततम है। शौच ठीक करता है। मात्रा 


5 से ]5 ग्राम तक। 


24 परूपकादि लेह्य 
पेट में दर्द और ब्रण के लिए उत्तम है। मात्रा- 5 से ।5 ग्राम तक। :* 


25 पुननवा मण्डूर 


रक्ताल्पता, कामिला आदि में विशेप औषध है। शौच भी ठीक करता है ` 


मात्रा- 5 से ]0 ग्राम तक । 


26 पुळिंकुषम्पू (पुळि उेह्य) 
सूतिकाओं के लिए मन्दाग्नि, ग्रहणी, गुन्म और पेट के दद में यह खास 
दवा है। गर्भाशय की शुद्धि के लिए यह मुख्य है। मात्रा- 5 से ।0 ग्राम तक। 


27 ब्राह्मरसायन 
करीव च्यवनप्राश की ही तरह इस का उपयोग कर सकते हूं। 


28 मधुस्तुही रसायन (चेरियतु-छोटा) 


त्वग्दोष, विसर्पं तथा दुष्टब्रणों के र्िए यह मुख्य औषध है। पथ्य- मिच | 


और इमली बिलकुल वज्यं है। मात्रा- 5 से ।5 ग्राम तक। 
29 मधुस्नुही रसायन (वलियतु-बडा) 


'छोटे' के बताये रोगों में इस का अधिक प्रभाव होता है। मात्रा भी 
वही है। [ र 


30 महाविव्वादि लेह्य 


अजीणं, वमन, अतिसार, पेट में ददं और अरुचि के लिए यह प्रशस्त 
औषध है। मात्रा- 5 से ]5 ग्राम तक। 


3] मणिभद्र लेह्य 


त्वग्दोप के रोगों में विरेचन के लिए उत्तम औषध है। मात्रा- 5 से 20 
ग्राम तक। 
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32 सृद्वीकादि लेह्य 
` दमा और खांसी में आशुफल देने. वाला है। मात्रा- 5 से ]0 ग्राम तक। 
33 वसिष्ठ रसाधन 
इसका प्रभाव, फल व उपयोग का क्रम अगस्त्यं रसायन के जैसे । 
<! 


अरुचि, मन्दाग्नि, छदी, मुँह में पानी आना, दमा आदि रोगों में उत्तम 
औषध दै। मात्रा- 2 से.।0 ग्राम तक। 


35 ऱ्याघ्रथादि लेह्य 


खांसी और दमे की शिकायत में मुख्य औषध है। मात्रा- 5 से ]5 
ग्राम तक। ; 


` 36 ` शाताचरी शुळ 


सब तरह के मूत्रकृछ और पूयमेह में विशेष फल देनेवाला है। मात्रा- 
5 से ]5 ग्राम तक। 


`37 स्तन्यजनन रसायन 


प्रसूता नारियों के स्तन्य को बढ़ाने के लिए, स्तन्य शुद्धि करके बच्चों का 
स्वास्थ्य और बुद्धि को बढ़ाने के लिए उत्तम है। मात्रा- 5 से ।5 ग्राम तक | 


:38 सुकुमार लेह्य 


गुन्म, आन्त्रवायु, शूल और आन्त्रवृद्धि में अत्यन्त उपयुक्त औषध हैँ । 
मात्रा- 5 से ।5 ग्राम तक। 


39 सुरणादि लेह्य 

अर्शोरोग और अतिसार के लिए यह उत्तम है। मात्रा- 5 से 20 ग्राम तक । 
40  'हिशुत्रिगुण लेह्य 

अन्त्रवायु, गुन्म, शूल और वृद्धि में विशेष औषध है मात्रा- 5 से 


` 0 ग्रामतक। 
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यह्‌ 
केरल की सर्वप्रथम, सवंप्रमुख 
तथा विश्वविश्रुत अभिनयकला 


कथकालि संघ है 


स्वर्गीय वैद्यरल्म पी. पस. वारियर के द्वारा संधटित 


इस कथकलि संघ में 
सुशिक्षित तथा कयकलि के विशेषज्ञ गायक, 
यादक तथा अभिनेता नियुक्त हैं। 


साजसज्जा सुन्दर, बढ़िया, नित्य नयी तथा चमक दमक मे पूणं है। 


इम नाव्यसंघ ने 


केरल के बाहर सारे भारत में तथा बिदेशों में भी 
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अपनी कला का प्रदर्शन करके कोति पायी है। \ 
प्रदर्शन का. दर सित दै 


प्रचलित पौराणिक कथाओं के अलावा संपूर्ण रामायण, 
~मारसंभव (स्कंदोत्पत्ति ), अय्यप्पचरितमः बुद्धचारितम 
भच .गमित्र आदि नवीन कथाओं का भी स्वांग होता है। 


कलास्वादन के साथ-साथ धामिक प्रेरणा भी मिलती है। 


कलाप्रेमियों के आदेश को प्रतीक्षा में, 
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मै ट्रस्टी ९ 

आर्यचं धशाला, कोटुवकस्' ? 
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बुहच्छारीर 


(संस्कृत शारीर ग्रन्थ) 


पहल” भाग रु. 80/- 


गूलर भाग रु, ।5/- 


आयुर्वेद पर जो यह शिकायत है कि उसका 
शारीर विज्ञान अपूणं है; वह दूसरे वंद्य पद्धतियों के 
समान योग्यता नहीं रखता, इसका बंद्यरत्नम के इस 
अनुपम बृहत्‌ ग्रन्थ से निराकरण हुआ है।. सरल 
संस्कृत भाषां में लिखे हुए इस ग्रन्थ में नवीन शारीर 
विज्ञान से मेल कराते हुए, आयुर्वेद के शारीर विज्ञान 
बरो विस्तार से वणंन करके विकसित किया है। सारी 
बातों का तत्तद्‌ अनुयोज्य चित्रों के साथ सूक्ष्म-सूक्ष्म 
रूप से प्रतिपादन किया है। 


आयुर्वेद के अध्यापकों तथा छात्रों के लिए यह अमोल 
निधि है। 
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